पत्रकार-कल्ा 
मिष्युदच धु 


पत्रकार-कला 
किष्युदच शुह 


प्रकाशक--विष्णुदत्त घुछु 
सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर 
१२०१ बाराणसी घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 


० एमयान, की आध्यक्रांकाओ, 


द्वितीय संस्करण----अप्रेल १६३७ 
मूल्य २)) रुपये 


**ट:...>4 कस जयकनत 





मुदक--शिवनाथ शुक्र 
दी अवध प्रेस 


१६१॥१ हरीसन रोड 
न कलकत्ता 


विषय-पूची 


जयड:7->ी तेरी 2२० समाक-- 


१ पत्रकार-कलछा ओर पत्रकार .... ९ 


पत्रकार की परिभाषा--पत्रकारोके भेद--पत्रकार और लेखक-- 
पत्रकारोंकी विशेषताएं--कार्यमुरुता--थोग्यता--कुछ विदेशी और 
एतह शीय पत्रकार । 

२ स्माचार-पत्र--(ऐतिहासिक दृष्टिकोण) . १६ 
समाचार-पत्र शब्द की उत्पत्ति-समाचार-पत्रो की उत्पत्ति-- 
परिभाषा--ससारका सबसे प्रथम पत्र--सारतव्ेका स्वे-प्रथम पत्र 
“हिन्दोका सब प्रथम पत्र--क्रमो न्नति-पाठ्य विषय की क्रमों- 
नति-समाचार-पत्नों के भेद । 
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समाचार-पत्र- (पर्यालोचन) .., .. ० 
समाचार-पत्रों की आवस्यफता-उनका उपसयोग--पत्र प्रक,शनमभे 
व्यापारिकता--जीवनमें पत्नेका स्थान-पत्रेगशिों दायित्य-समा- 
चार-पत्रके आए--का्य क्षेत्र--सजायटकी उपयोगिता- प्रचार क्षेत 
का फनन्‍्द्र। ऋरण | 

समाचार-पत्र-- (तुलनात्मक विचार) मर ५३ 
विदेशोय-पत्र और उनका बंभव-अमेरिफाके पत्न-हगरूप्एके 
पत्र--जापानके पत्र-रूसके पत्च-भारतवपके पत्न-प्रफाशन 
अवधिऊके आधारपर पत्रोंके भेद--विपयके आधारपर पत्नेंकि भेद 

रिपोटिद्ग 
रिपोटि प्का महत्व--परिभाषा--रिपोटर की विशेषता-रिपोटरों 
के भेद--रिपो्टरोका दायित्व--रिपोटिक्का इतिहास--रिपोटरका 


कार्य--उनके कर्तंव्य--रिपोटरके गुण--सभाओं की रिपोटिक के 
रोति। 


सम्बाददाता , , ७० 
रिपोटर और सम्वाददाता-श्तिहास-सम्वाददाता की योग्यता 


“सम्बाददाताओं को नियुक्ति-उनके क्तंव्य--सम्वाददाताओके 
भेद--स निक सम्बाददाता । 


समाचार-समितिया | हि ए३ 
परिभाषा--इतिहास--भारतबर्षमे समाचार-समितियों की स्थापना 
--राइटर--एसो सियेटेड प्रेस अमेरिका--प्रेंस एसोसिएशन इम्नलेण्ड 
- एसोसियेटेड प्रेस (भारतवरष)--फ्री प्रेस--थुनाइटेड प्रेस । 

सेंट ओर बातचीत | ६४ 
परिभाषा--इतिहास--किनसे भेट की जाती है १- कार्यकी कठिनता 
-मेंट करनेवाले की योग्यता भौर ग्रुण--तेयारी--आवश्यक 
वस्तुएं और बातें--वर्णन प्रणाली--कार्यका दायित्व । 


रा 


“कक 
ना 
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धर 


लेखके भेद---अग्रलेख--विशेष लेख--न॑वेचारात्मक छेख--बणेना- 
त्मक छेख--नामा कित लेख--गुप्त नाम लेख--मुख्य छेख और 
बिदेष छेख--लेखकोौंके भेद--लेखकको केसे विषय पर लिखना 
चाहिये--विशेषज्ञता की आवश्यकता-लेखन पद्धति--विराम 
चिन्होंका प्रयोग--प्रकाशनार्थ लेख भेजनेके नियम--नवीन लेखकों 
के लिये ज्ञातव्य बातें । 


प्रफरीडिड्ठ ३. :5 ४४७, शा र 


प्रूफरीडिज्न की महत्ता--हमारी दयनीय दशा---इतिहास--कार्यकी 
विवेचना--प्रूफ की श्रेणिया--भ्रूफ पढने की परिपाटी--सशोधन 
सम्बन्धी हिदायतें--कापी” के सम्पादन की आवश्यकता-- 


सशोधन सम्बन्धी नियम--चिन्ह--संशोधनों का विस्तृत 
विवरण । 


सम्ताचार-सस्पादुन ४५9४ ««».. (३३४ 


समाचारोंका महत्व-समाचार की परिभाषा --समाचार संकलूत--- 
शीषकॉको सार्थक्ता-शीषकोर्मे विराम चिन्हद--प्रधान श्ीषेक 
और अन्त: शीषक--समाचार सम्पादन--समाचारमें ताजगी-- 
घटना सम्बन्धी समाचार--अदालती समाचार--संस्थाओं के 
समाचार--सनोरश्नन सम्बन्धी समाचार - समाचार प्रकाशनका 
उद श्य--स्टाप प्रेस--कुछ जोखिम भरे समाचार । 


पत्र- सम्पादन १ €्‌ ० 


पत्नोंका महत्व - पत्रोंके भेद--अपने सम्बाददाताओंके पत्र--योंही 
आये हुए पत्र-पत्र-सम्पादन प्रणाढी-पत्रों की प्राप्ति की सूचना 
“-मानहानिकारक पत्र । 


१३ 


१४ 


९ 


अप 
श्द्‌ 


५७ 


( थ॑ ) 


आलोचना . १७य 
पत्रकार-कला और आलोचना--आलोचनाओं की उपयोगिता-- 
आलोचना की वध्तुए--आलो चनताफा अभिष्रायथ- पत्रों की आलो- 
चना--पुस्तफों की आलोचना--आलोचनामे व्यक्तिगत आक्षप 
बचाने की आवश्यकता--नाटकों और पिनेमाओं की आलोचना 
--चित्रों और प्रतिमाओं की आलोचना--आलोच्य विपय-- 
आलोचकोके कतंव्य--हिन्दी पत्रोंमें आलोचनाका स्थान । 

उप-सम्पादक ४५ 7 श्ज्य 
सम्पादक और उप-सम्पादक--उप-सम्पादऊ की योग्यताए--पत्नों- 
न्ञतिम उप-प्म्पादकक्रा हाथ--उसका दायिल --उप-सम्पादको कि 
भेद--कार्यगुरुता--उप-सम्पादकके काम की खास वस्तुएँ 


सम्पादक ,. शय४ 
सम्पादकका गुरुतत-सम्पादकके गुण-नाम प्रकाशन--कार्मका 
उत्तर दायित्र -सहायकोंके प्रति सद्व्यवहार की आवश्यकता-- 
सम्पादकीय कार्य--मानहानिकारक लेख--आन्दोलनका नेतृत्व-- 
सम्पादको की वर्तमान अवस्था । 

प्रवन्ध-सम्पाद के २०२ 
परिभाषा--इतिहास--प्रभाव--कतेव्य - युण--कार्य विभाग-- 
प्रकाशन और विज्ञापन दोनोका दायित्॒व--कर्मचारियोंका हित- 
चिन्तन । 

समाचार-पत्र पठन ... २१० 


पत्र-पठनकी आवश्यकता---पढनेका ढन्न--समाचार पढनेवालंके 
लिये--विचार पढनेवालोके लिये--विज्ञापन पढनेवालॉके लिये-- 
पत्र-पठनकी ओर हमारी उदासीनता । 


श्८ 


१6 


हि 


( छड 


गणबरोधके कारण 
शासकोंके प्रहार -द्मनकारी कानून- डाकघेर:आओदिकी असुविधाएँ 
--सरकारी रिपोर्टों आदि की हुष्प्राप्ति--प्रवन्धकोंका व्यवहार-- 
योग्यता की उपेक्षाकर सस्ते पनको महत्व देना--खय सम्पादकों 
की कमजोरी--सम्पादकों और लेखकॉकी शिक्षा और योग्यताक्री 
ओर ध्यान न देकर कार्मसार उठा लेता-पाठकों की विवशता-- 
उनकी निरक्षरता--मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइया । 


उन्नतिके उपाय ह ; २२६ 


जनताके हिताहितका अधिक ध्यान रखना--उसे अधिक-से-अधिक 
सुविधा देनेका प्रयत्न करना--उसके सनोरज्ञनक्ा ध्याव रखना-- 
कर्मचारी मण्डलके बढाने की आवश्यकता--देशीराज्यों तथा 
अन्तर्राष्टीय समस्याओं पर लिखने की आवश्यकता-विशेष 
आन्दोलनोंका नेतृत्व अहण करना--अपने क्षेत्नका केन्द्री करण-- 
पिज्ञापन । 


पारिश्रमिक . ,. २४९ 


पत्रकारों की अवस्था - छुट्टियों और कामके घण्टों की कठिनाइया 
वेतन ओर पारिश्रसमिक की शरह की खेद जनक कमी--परिस्थिति 


में सुधार की आवश्यक्ता-पत्रकार परिषद और साहित्य-सम्मेलन 
के कतंव्य । 


शिक्षा-व्यवस्था २४० 


पत्रकार-कला की शिक्षाकी उपेक्षा--इस दिशामे हिन्दी भाषिया--- 
का प्रयल--उसकी असफलता--अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था-- 
देशके विश्वविद्यालयों की उदासीनता--पत्रकार-कला की शिक्षाके 
लिये विद्यापीठक्की आवश्यकता । 


( च ।) 
२२ पत्रकार परिपट 


श| सानन्‍णथक, 
श्प्प 


पत्रकारों की सगठन-सम्बन्धी उठासीनता- अबतंकऊ सगठनका 
विवरण--पत्रकार परिषटठकों शक्तिशाली बनाने की आवश्यवत्ता-- 
परिषदको पत्रकारों की अवस्था सुधारना चाहिये--समाचार- 
समितिका निर्माण--वेकार, विपट्मस्त और अममय पत्रकारों 
तथा उनके आधितो को सहायता-परिषदके प्रकाशन विभाग 


की आवश्यकता । 
२३ विज्ञापन 


०७० 


है. 


परिभाषा--विज्ञापनका प्रचार--विज्ञापन दाताओं की मनोउत्ति-- 
दूपरोके विज्ञापन अपने पत्रमे--अपने पत्रका विज्ञापन दूसरे पत्रों 
मे--अपने ही पत्रमे अपना विज्ञापन--गन्दे और कुएचि वर्घक 


विज्ञापनंके वहिप्कार की आवश्यकता । 
२७ फरकर वात 


९८ 


लेखकोको उनके लेखों की प्रतिया अल्ग भेजने की व्यवस्था-- 
एडवान्स कापी--'प्राप्! लेख--'कापी --पत्रोंपर वज्ञानिक आंवि- 


प्कारोंका प्रभाव 
परिशिए्--१ 

पतन्नकारोंके प्रयोगमें आनेवाले कुछ शब्द 
परिशिष्ट--२ 

सम्पादकीय पुस्तकालयमें रखने योग्य पुस्तक । 


परिशिष्ट - ३ कल 


समाचार-पत्र निकालनेमे प्रारम्भिक कानूनी कार्मवाह्यी । 
सहायक ग्रन्थों की तालिका 


स्््खन्ध्य्क 


हे ६ कीधनमल्क्रदनदाहाब्: है 


क्केके 4७% ७ 


श्य१ 
र्५्‌ 
श्यद् 


र्ण८ 


असशफयनाना 
)३०७ ३५.०. सक, ज्कैरी: 


द्वितीय संस्करणका निवेदन 


अष्कापए... ० परत 


पत्रकार-कलाका दूसरा सस्करण जन साधारणके सम्मुख उपस्थित करते हुये 
मुझ प्रसन्नता हो रही है। विद्वन्‌ मण्डली ने इसके प्रथम संस्करणको कृपा पूर्वक 
अपना कर जो प्रोत्साहन प्रदान किया था उसीके फल खरूप यह ससस्‍्करण 
प्रकाशित करनेका साहस हुआ है। इस सस्करणमें अनेक आवश्यक संशोधन 
किये गये हैं और पुस्तकको समयोपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया है। आशा 
है ये परिवतंन पाठकोके लिये लाभप्रद होगे । 

पुस्तकके सशोधनसे मुम्क अपने मित्र श्री देवव्रत शासत्री (नवशक्ति-सम्पादक) 
से बडी सहायता मिली है। जिसके लिये में उनका कृतज्ञ हू' । 


अप्रेल १९३७ | विण्णुदत्त शुद्ध 


प्रथम संस्करणका निवेदन 
हा लक कई" आयकइल कल ० । 


पत्रकार बनने की प्रश्नति हिन्दी ससारमें बढ़ रही है। इस बढती हुई प्रव्नति 
के अनुरूप साहिद्य की आवश्यकता है। “पत्रकार-कला” द्वारा कुछ अशॉमें 
इसी आवश्यकता की पूर्ति करने की चेश्ा की गयी है। इस व्यवसाय की ओर 
आक्ृष्ट होनेवाछे सज्मन प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सकें जिससे उनका नवीन जीवन- 
पथ कुछ साफ हो जाय, यही इस पुस्तकका उद्दश्य है। इसमें यह प्रयत्ल किया 
गया है कि पाठकोंके सामने पत्रकार-कला सम्बन्धी सेद्धान्तिक और व्यावहारिक- 
दोनो प्रकार की अधिक-से-अधिक बातें पहुच जाय। इस ग्रयह्मे कहा तक 
सफलता मिली है इसका विवेचन करनेका अधिकार मुझे नहीं है। अस्तु। 


इस पुरतकके लिखनेमें सहायक ग्रन्थों और पत्रोंके अतिरिक्त, जिनका उल्लेख 
अन्यत्र मिलेगा, सबसे अधिक और बहुमूल्य सहायता मुझे श्रद्ध य गणेशशड्डरजी 
विद्यार्थी द्वारा प्राप्त हुई है। प्रस्तुत पुस्तक उन्ही की प्रेरणा और शिक्षाका फल 
है। गणेशजीके अतिरिक्त “विशालभारत” सम्पादक श्री० बनारसीदासजी 
चतुर्ब॑दी तथा “कर्मबीर! सम्पादक श्री० माखनलालजी चतुर्वेदी नें भी अपने 
सत्परामर्श और प्रोत्साहन द्वारा सहायता प्रदान की है। में अपने इन आदरणीय 
सहायकोंके प्रति हादि क कतज्ञता प्रकट करता हू' । 


विष्णुदत्त शुद्ध 
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सु 


सम्पादकायाये गणेशशडर विद्यार्थी 


ण् 


हाई 


दो शब्द 

हिन्दीमें पत्रकार-कलाके सम्बन्धमें कुछ अच्छी पुस्तकोके होने की बहुत 
आवश्यकता है। मेरे मित्र पण्डित विष्णुदत्त झुक ने इस पुस्तककको लिखकर 
एक आवश्यक कास किया है। शुक्कजी सिद्ध-हस्त पन्नकार हैं। अपनी पुस्तक 
में उन्होंने बहुत-सी बातें पते की कही हैं । मेरा विश्वास है कि पतन्रकार-कलासे 
जो छोग सम्बन्ध करना चाहते हैँ, उन्हें इस पुस्तक और उसकी बातोंसे बहुत 
लाभ होगा। में इस पुस्तक की रचना पर शुक्कजीको हृदयसे बधाई देता हू । 

अज्नरेजीमें इस विषय की बहुत-सी पुस्तकें हैं। अड्गरेजी पत्रकार-कलाका 
कहना ही क्या है, वह तो बहुत आगे बढी हुईं चीज है। हिन्दीमें हम अभी 
बहुत पीछे हैं। हमें असी बहुत आगे बढना है। किन्तु, हम उन्ही लकीरों 


( ज ] 


पर आगे बढें जो हमारे सांमने अद्वित है, इस बातसे में सहमत नहीं है । इस 
समय उन्हीं लकोौरो पर हम भली भाति चल भी नहीं सकते। हमारी छपा3का 
काम अभी तक बहुत प्रारम्भिक अवस्थाम हैँ। अभी, हिन्दी पत्रोफे छासो की 
सख्यामे निकलनेका समय नहीं आया हैं। जब तक ठेआमें साक्षरता भलीभाति 
नहीं फलती ओर जबतक देश की दरिता कम नहीं होती, तथबतक ठेशके 
करोडों आदमी समाचार-पत्र नहीं पद सकते, और तबतऊ छापेसाने उतने 
उन्नत नहीं हो सकते जितने कि विदेशों हैं, या यहा अफ्रेजी पत्नोंके हैँ । 
एक दिवत और भी है। हमारा देश पराघीन है। हस ऐसे शासन की 
मातहतीमे सास लेते हैँ, जिसकी अन्तरात्मा “आडिमेन्सो” और काले कानूनोंके 
सहारे पर विश्वास करती है। यहाका राजविद्रोहका कानून दुनिया भरसे निराला 
है। ओर, गायद इसलिये फि इस ठेशमे प्रत्येफ देशभक्तफा राजविद्रोही होना 
अनिवाय है। हस अस्वाभाविक परिग्थितिके कारण हिन्दीके समाचार-पत्नॉँंका 
विकास और भी रुका हुआ है। फिन्तु, यदि थोढ़ी देरके लिये यह सान लिया 
जाय कि ये रुकावर्ट नहीं हैँ, या दर हो गई, तो इस दणशामे क्‍या यह ठीक 
होगा कि इस समय ससारके अन्य बढ़े देशों समाचार-पत्नोंके चलने को जो 
लकीर है, उसका हम अनुकरण करें, या यह कि हम अपने आदरशंके सम्बन्धमे 
अबिक सजगता और सतकेतासे काम ले? में यह धृष्ता तो नहीं कर सकता, 
कि यह कहू' कि ससारके अन्य सब बढ़े पत्र गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और 
उनका अनुफरण नहीं होना चाहिये। किन्तु मेरी धारणा यह अवश्य है कि 
ससारके अधिकाश समाचार-पत्र पसे कमाने और भठको सच और सचको मूठ 
सिद्ध करनेके काममें उतनेही लगे हुये हैं जितने कि ससारके बहुतसे चरित्र-शत््य 
व्यक्ति। अधिकाश बढ़े समाचार-पत्र धनो-मानी लोगों द्वारा सघ्ालित होते 
हैं। इसी प्रकारके सबश्चालइन था किसी दल विशेष की प्रेरणा ही से उनका 
>>. सम्भव है। अपने सश्चालको या अपने दलके विरुद्ध सत्य बात कहना 
की वस्तु है, उनके पक्ष-समर्थनके लिये ये हर तरहके हथ-कण्डोंसे 
अपना नित्यका आवश्यक कास समझते हैं। इस काममे तो, वे इस 


( रू ) 


चातका विचार रखना आवश्यक नहीं समझते कि रुत्याक्या ऐ? सत्य उनके 
लिये अहण करने की वस्तु वहीं है, वे तो अपने मतलबकी बात चाएते ऐं। 
ससार भरसें यह हो रहा है। इने-गिने पत्नोकी छोए़्कर, सभो पत्र ऐसा कर 
रहे हैं। जिन लोगों ने पत्रकार-कलाकोी अपना काम बना रखा है उनमें. बहुत 
कम ऐसे लोग हैं जो अपने चित्तको इस बात पर विचार करनेका कष्ट उठाभेका 
अवसर देते हों कि हमे सचाई की सी लाज रखना चाहिये, फेवल शपनी 
सक्‍खन रोटीके लिये दिनभरमे कई रज्न बदलना ठीक नहीं ऐ। इस देशमें भी 
दुर्भाग्यसे समाचार-पत्रों और पत्रकारोके लिये यही मांग बनता जाता ऐ। 
हिन्दी पत्रोंके सामने भी यही लक्ीर खिचती जा रही है। यहां भी अब बहुत 
से समाचार-पत्र सवे-साधारणके कल्याणके लिये नहीं रहे, सबेराधारण उनके 
प्रयोग की वस्तु बनते जा रहे हैं। एक समय था, इस देशमें साधारण आदमी 
सबे-साधारणके हितार्थ एक ऊंचा भाव छेकर पत्र निकालता था, और उरा 
पत्रको जीवन-क्षेत्रमे स्थान मिल जाया करता था। आज घेरा नहीं हो 
सकता। आपके पास जबरदस्त विचार हों, और पेसा न हो, और परो बाले|का 
चल न हो, तो आपके विचार आगे न फेल सकेंगे, आपका पत्र न॑ चल राफेगा । 
इस देशमसे भी समाचार-पत्रॉका आधार धन हो रहा ऐ। धघनसे ही थे निष.णते 
हैं, धतहीके आधार पर वे चलते हैं, और बड़ी बेदनाके राथ गहना पह्ता है 
कि उनमे काम करनेवाले बहुतसे पत्रकार भी धनही की अभ्यर्थवा करते हैं । 
अभी यहा पूरा अन्धकार नही हुआ है, किन्तु लक्षण बरेद्दी (। #छरी शगय 
पश्चात्‌ यहांके समाचार-पत्र भी मेंगीनके रादश हो जाय॑ंगे, और उनमें ॥ाग 
करनेवाले पत्रकार केवछ मेंशीनके परजे। व्यक्तित्व न उहगा, शण ४ 
असत्यका अन्तर न रहेगा, अन्यायके विरुद्ध उट जाने और ग्यागी डि॥ 
आफतोंके बुलाने की चाह न रहेगी, रह जायगा केवल रिची | छत १२ 
चलना। में तो उस अवस्थाको अच्छा नहीं कह सकता। री मे होम 
अपेक्षा छोटे और छोटेसे भी छोटे, किन्तु कुछ सिद्धातों बाछे होता कह ' 
पत्र-कार केसा हो इस सम्बन्धमें दो राय हैं। एक तो यह कि, डी. 


६ हो ) 


असत्य, न्याय या अन्यायके मूगढ़मे नहीं पढ़ना चाहिये, एक पत्रमें वह नरम 
बात कहे, तो बिना हिचऊ दूसरेम बहू गरम कह सकता है, जेसा बातावर्ण 
टेखे, वेसा करे, अपने लिसने की शक्तिसे हटकर पेसे कमावे धर्म और अधर्मके 
मगड में न अपना समय सर्च करे और न अपना दिमागही ! दूसरी राय यह 
फ्रि पत्रकार की समाजके प्रति बढ़ी जिम्मेदारी है, वह अपने विवेकक्रे अनुसार 
अपने पाठकॉफोीं ठीक सागे पर ले जाता है, वह जो कुछ लिखें, प्रमाण और 
परिणासक्ा विचार रसफ़र लिखे, और अपनी गति-मतिगें सदव शुद्ध और 
वित्रकणील रहे । पस्ता कमाना उसका ध्येय नहीं है, लोक-सेवा उसका '्य्रेय है, 
और अपने कामसे जो पंसा वह कमाता है, वह ध्येय तक पहु चानेके लिये एक 
साधन मात्र है । ससारके पत्र-कारोम दोनो तरहके आदमी है । पहिले दूसरी 
तरहके पत्रकार अधिक थे, अब इस उनन्‍नतिके युगमे, पहिली तरहके। उन्नति 
समाचार-पत्रोके आकरो प्रकारोमे हुई है। खेद की बात है कि उन्नति 
आचरणो की नही हुई। हिन्दीके समाचार-पत्र भी उन्नतिके राज-साग पर 
आगे बढ रहे हैं। में हृदयसे चाहता हू' कि उनकी उन्नति उधर हो या न हो, 
किन्तु कम-से-फ्म थे आचरणके क्षेत्रमे पीछे न हटें, और जो सज्जन इस पुस्तक 
को पढें, वे आचरण सम्बन्धी आदर्शको सदा ऊचा समझें। पेसेका मोह और 
बल की तृप्णा भारतवपके किसी भी नये पत्रकारकी ऊचे आचरणके पवित्र 
आदरइसे वहकने न दे, इस पुस्तको हिन्दी ससारके सामने रखते हुये यही मेरे 
हृदय की एकमात्र अभिलाषा है । 


प्रताप कार्यालय: कानछुर ! गणेशशट्टूर विद्यार्थी 
१६ मई १९३० ३० | 
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3४ नसः शिवाय 


पत्रकार-कल्ता 


पत्रकार-कला और पत्रकार 


_-ज््वव्प्+ २ण्टड २७७० 


प्रचलित 'सम्पादन-कला' शब्दके होते हुए भी इस पुरुतकमें नव-सगठित 
पन्रकार-कला' शब्दका प्रयोग किया जा रहा है। नंवीनता-विरोधी साधारण 
भारतीय-जन-समुदायमें सम्भव है यह शब्द किश्चित्‌ असन्तोषका कारण बन बेठे। 
अतएव इस सम्बन्धमें प्रारम्ममें ही दो शब्द कह देंना आवश्यक प्रतीत होता है । 
बहुत अच्छा होता यदि सपादन-कलासे ही मतलब सिद्ध हो जाता। वह हो भी 
सकता था क्योंकि संपादन शब्दमें काफी व्यापकता है। सपादन शब्द “पद” 
धातुसे व्याकरणके कुछ नियसोंके अनुसार बना है। पद धातुका अथ किसी 
विषयमे गति होना है। पादनका अथे है वह क्रिया जिससे किसी विषयमें गति 


पत्रकार-कला | 


हो। उस प्रकार सपादनफा अब होगा बह फ्रिया जिप्रे द्वारा मिली विपपमे 
सम्यक रुपसे गति हो। हम प्रायः कहा करते है अमुझ सभा कआमुर स्थानयर 
सपादित हुई, अमुऊ मनुप्यने अमुऊ काय सपाशित क्या, आदि। इससे स्पथ्नया 


बजाए 


हम यह कहते हें कि किसी वियप्रमे सावित मनुस्यकी गति हट अर्थात्‌ उसने बह 


काम किया। इस कपन-प्रणालीसे यट स्पट हो जायगा कि हम उसी भी ऐसी 
क्रियाको जो अपने अनुष्टानड्रो योग्यतापूर्वर पूर्ण करती दो सपादन कह उफ़ते हैं । 


सपादन-कला झाव्द उसी क्रियासे बना है । >सलिये उसके अवम भी उतनी ही 
व्यापकता होनी चारिए यी। फिन्तु जो रूडि पढ़े गठ है उसके अनुपार सपादन- 
कला शबच्दम वह व्यापकता नहीं मिउती। साधारण व्यवहार सरादत दाब्डमें 
एफकदेशणीय भावफा आरोप हो गया हैे। उस शबच्दमे प्राय. जो अभिप्राय लिया 
जाता है वह है समाचारपत्रोमे सपादकीय लेरा या टिप्पणियाँ आदि लिरानेया 
अथवा, यदि, और उदारतासे काम लिया गया, तो, समानार-सत््लन आदिफ़े 
कार्य भी इसकी परिभापामे जोढ़ दिये गये। बस, सपादन शब्दकें अथझी 
परिधि इससे अधिक साधारण व्यवहारम नहीं मानी जाती। श्सलिए सादव- 
कला शब्दके अथंकी परिध्रि भी इससे अधिक बढ़ी नहीं हो सकती । उबर जिस 
विषयपर ये पक्तियाँ लिखी जा रही हैं वह इतनी छोटी-सी परिधिम घिरा नहीं 
रह सकता। अत. यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि कोई ऐसा शब्द सगठित किया 
जाय जो विषयका पूरा-पूरा ग्रोतक हो । इसके लिए स्वभावतः दूसरे प्रचलित 
शब्द “पत्रकार” पर दृष्टि पढ़ती छै। पत्नफार रब्दफा प्रयोग अगरेजीके 
जनेलिस्ट शब्दके बदले किया जाता है। यहाँ जनेलिज्मके जोड़फा शब्द 
अपेक्षित था। इसलिये इस विषयको “पत्रकार-कला” के नामसे हो याद करना 

उचित समम्मा गया । 
पत्रकार-कला शब्दका सम्बन्ध पत्रकार शब्दसे है। शब्दके साधारण अथंके 
“” अनुसार पत्रकार किसी भी ऐसे व्यक्तिको कहते हैं जो पत्नके बनानेमें सहायक 
। पत्रसे' यहाँपर समाचारपन्नसे अभिप्राय है। समाचारपत्नको बनानेमें 

ने 
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सहायता देनेवाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है। किन्तु समाचारपत्रके बनानेमें 
कायज बनानेवाले, स्याही बनानेवालेसे लेकर मशीन बनानेवाले, टाइप बनानेवाले, 
टाइप जोड़नेवाले, छापनेवाले आदि न जाने कितने व्यक्ति शामिल होते हैं। 
इसलिये उक्त व्याख्याके अनुसार ये व्यक्ति भी पत्रकार ही कहे जाने चाहिए । 
किन्तु बात ऐसी नहीं है। ये सब व्यक्ति पुस्तक बनाने तथा अन्य ऐसे ही 
कार्मोंमे भी सहायक होते हैं फिर भी ये पुस्तककार नहीं कहे जाते। पुस्तककार 
उसका लेखक ही होता है । इसी प्रकार समाचारपत्नके बनानेवालोॉमें भी यद्यपि 
ये सब व्यक्ति होते हैं तथापि ये पत्रकारके नामसे नही पुकारे जाते। पत्रकारके 
नामसे वे ही व्यक्ति पुकारे जाते हैं जिनका समाचारपत्रके लेखों समाचारों आदिसे 
सम्बन्ध रहता है। इस काममें लेख लिखनेवाले, लेखों और समाचारोंका सपादन 
वरनेवाले, समाचार-सग्रह करनेवाले, आलोचना करनेवाले आदि अनेक प्रकारके 
व्यक्ति शामिल होते हैं। आजकल तो इस शब्दकी परिधि और भी बढ़ा दी गई 
है। पाश्वात्य देशोंमे स्वीकृत की हुई इस शब्दकी वयी परिभाषाके अनुसार वे 
तमाम व्यक्ति पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे हैं जो समाचारपत्रकी उन्नतिमे 
सहायक होते हैं । इस अथ-निर्देशसे संपादकीय विभागके कर्मचारियोके 
अतिरिक्त प्रबध-विभागके कुछ कमचारी तक पत्रकारके नामसे पुकारे जाने लगे 
हैं। इसी परिभाषाके अनुसार विज्ञापन-कार्य करनेवाला कर्मचारी और प्रव॑ंध- 
सपादक आदि पत्रकार कहे जाने लगे हैं । 

पत्रकीय कार्योंमं अनेक कार्य सम्मिलित हैं । केवल संपादन ही पत्रकीय कार्य 
नही है। यह अवश्य है कि सपादन इन कार्योमें सबसे प्रमुख कार्य है, किन्तु 
सब-कुछ उसीको नहीं माना जा सकता। भारतवपके समाचारपत्रोंके कार्यालयोमे 
अधिक कमंचारी नहीं होते। हिन्दीके समाचारपन्नोंमें तो सपादकोके अतिरिक्त 
अधिकाश स्थानोमें और कोई होता ही नहीं और सपादक महानुभाव ही 
सपादक, प्रूफरीडर, रिपोर्टर, आलोचक आदि सब कुछ होते हैं। ऐसे समाचार- 
पत्र तो बहुत थोड़े हैँ जिनमें पत्रकीय कार्मोंसे सम्बन्ध रखनेवाले, भिन्न-भिन्न कार्यौंके 
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भी कार्याकी विभिन्नता नष्ट नहीं होती। एफ दही व्यक्ति द्वारा स्यि जानेपर भी 
संपादन, रिपोर्टिंग, प्रफीडिग, आलोचना, समाचार-सय्लन आदि कार्यीया अलग- 
अलग होना बना ही रहता है। एफ उत्तम समाचासपत्रफे लिए यह आवश्यक 
होता है कि उन तमाम कार्योंफे लिये अलग-अलग कर्मचारी रहे । कार्य-विभाजनसे 
क्मचारियोम निपुणता आती है और काय विशेपक्रा सपादन अधिऊ योग्यतापूर्वक 
होता है। एक आदमी सब बाताोमे उतनी कुणल्ता प्राप्त नहीं कर सकता 
जितनी कि वह एक बातमे का सकता है । उसलिए समाचारपन्नो्ें क्मचारि- 
मण्टल्की दमी नहीं होनी चाहिए । 
पत्रकीय कमंचारि-मडलम सपादकऊा स्थान सबसे प्रधान है । पत्ररी नीतिफा 
स्थिर करना, उसके छेसो आदिका सशोधन करना, उसमे कहीं गई सब बातोरी 
ज़िम्मेदारी लेना, सपादकका ही काम है। सपादकके बाद उपसपादकोफा स्थान 
आता है। प्रधान सपयादक द्वारा निदिष् आदेशानुसार समाचार-यत्र कार्यात्यका 
तमाम सपादक्रीय काय उनके द्वारा ही होता है। पदकी इश्सि ययपि ये 
प्रधान सपादकसे निम्न श्रेणीके छ तथापि इनका कार्य प्रधान सपादककी अपेक्षा 
कहीं अधिक ओर उत्तरदायित्वपूण होता है। वास्तवमें ये हो कसी समाचार- 
पत्रके कत्त-धर्त्ता होते हें। इन दो प्रधान कर्मचारियोके अतिरिक्त-रिपोर्टर, 
सवाददाता आदि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो देश-विदेशम स्थान-स्थानपर 
अ्रमण करके समाचार प्राप्त करते और उन्हे पत्नोंको भेजते रहते हैं। उनकी भी 
आवश्यकता ओर महत्ता कम नहीं होती। खास-खास आदमियोंसे बातचीत 
करके उनके विचार समाचार-पत्नोमे देनेवाले भेंट करनेवाले कमंचारी, पत्रकीय 
कर्मचारि-मण्डऊूमे एक विशेष स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त आलोचना 
करनेवाले, विजेप लेख लिखनेवाले आदि व्यक्ति भी इसी कममचारि-सण्डलके 
सदस्य होते हैं। आजकल यह मण्डल और भी विस्तृत हो गया है। समाचार- 
_>त्रोमिं प्राय चित्र और कारट्न भी गिकलने लगे हैं। इसलिए फोटोआफर और 


हू 
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कारटून मेकर भी इस मण्डल्से बहुत कुछ सम्बन्धित हो गये हैं, यद्यपि अभी इनकी 
गणना शुद्ध पत्रकारोंमें नहीं हुईं। इस प्रकार पत्रकार-कलाका क्षेत्र इतना विस्तृत 
है कि उसमें सम्पादक, उप-सपादक, सहायक-सपादक, प्रबन्ध-सपादक, रिपोटर, 
सवाद-दाता, भेट करनेवाले, प्रफरीडर, विशेष लेखक, आलोचक, विज्ञापनका 
प्रबन्ध करनेवाले, फोटोग्राफर, कार्टून बनानेवाले आदि सब सच्चिविष्ट हो जाते हैं । 
पत्रकार और लेखक ( पुस्तककार ) में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । प्रायः एक ही 
मन-शक्ति दोनो कार्मोंके लिए आवश्यक होती है । लेखकका काम भी लिखना 
होता है और पत्रकारका काम भी लिखना ही होता है। फिर भी इन दोनोंमें 
पर्याप्त अन्तर है। सबसे प्रधान अन्तर तो यही होता है कि एक पुस्तक लिखता 
है और दूसरा समाचार-पत्र | लेखन-कला एक व्यक्तिकी अपनी चीज होती है 
और पत्रकार-कलामे व्यक्तियाँका एक समूह काये करता है। लेखककी पुस्तकका 
हत्व न्यूनाधिक अशमें स्थायी होता है; परन्तु पत्रकारके कार्यमें यह बात नहीं 
होती। पत्रकारका काये समाचार और उनपर टिपणियाँ लिखना होता है, 
जिसके सहलमें अधिक स्थिरता नहीं होती। पत्रकीय कार्यका महत्व अधिकाशमें 
पत्रका दूसरा अड्ड निकलते-निकलते समाप्त हो जाता है। इन सब कारणोंसे 
काम करनेवाली मन-शक्तिके एक होते हुए भी आगे चलकर इन दोनों कलाओंकी 
आवशस्यक योग्यताएं प्थक-प्रथक हो जाती हैं। इसलिए पतन्नकार-कला और 
लेखन-कलामें से एक मनुष्य एक ही कलाका अभ्यास कर सकता है। अत्यन्त 
अलेकिक प्रतिमासम्पन्न व्यक्तियोको छोड़कर साधारणतया यही देखनेमें आता है 
कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा पत्रकार है तो वह अच्छा लेखक ( पुस्तककार ) 
नहीं, और यदि अच्छा लेखक है तो अच्छा पत्रकार नहीं होता । 
पत्रकार पूरा योगी होता है। उसकी दशा करीब-करीब उस मुनिकी-सी हो 
जाती है. जिसके सम्बन्धर्में कहा गया है, “या निशा सबव भूतावा तस्या जागर्ति 
सयमी । यस्यां जागति भूतानि सा निशा पस्यतों मुनेः।” पन्नकारके लिए 
रात-दिन कास रहता है। इस बातका कोई ठिकाना नहीं होता कि कब कोन-सी 
कै 
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आावध्यक्ता जा जाय और उसे क्या करना पढ़े। वह सदा कामकें लिए तयार 
रहता ऐे। जब सारा सपार घोर निद्नमे पड़ा होता है. तब भी वह कार्य ऊरता 
हुआ पाया जाता है और जब सब काम करते होते €, तय भी वह काम करते ही 
पाया जाता है। रात-दिन उसके लिए बराबर होते ह। अपनी धुनमें मस्त, 
सिद्ध योगीरी भाति, वह न रात देखता हैं न दिन, सुबह देखता है न शाम, धूप 
देखता है न छाह, पानी देराना है न आग. युद्ध वेसता है न झान्ति, मन्नुता 
देखता है न मित्रता, हर समय और हर परित्थितिम अपने कामने ही अनुरक्त 
रहता है। उसे न सानेझी परवा होती ऐ न पहनने की । अदम्य उत्साहक़े 
साथ वह सदा अनवरत परिश्रम क्या करता है। उसका हब बड़ा फोमल होता 
है। ससारी छोटी-मे-छोटी घटनासे वह प्रभावित हो जाता है। जीवनके 
नानाविव सघपण उसमे विचित्र प्रभाव डालते है। उन अभावसे वह इतना व्यम 
हो उठता है कि क्राच-बध घटनासे द्ववीभूत महर्षि वात्मीस्की भाति उसे ( उत् 
प्रभावको ) दूसरोपर व्यक्त करनेऊफे लिए वह छटठपटाने ऊगता है और फिर जबतऊ 
औरो पर उस ग्रभावका प्रकाश डाल नहीं लेता तवतक शान्त नहीं होता । उसका 
हृदय यहुत कठोर भी होता है। अपने सट्नयसे विचलित होना वह जानता ही 
नहीं । लोससे ललचाता नहीं, धमक्यिोसे घबराता नहीं, निन्‍्दासे उचता नहीं, 
प्रशसासे पिघलता नहीं, कप्टसे डरता नहीं और अपमानसे खिन्न होता नहीं । 
प्रलोभनोंको ठुकराकर भरेनाओकी अवहेलना कर, यन्त्रणाओंकी पर॒वा न कर 
अपना तन, मन, धन, तथा ओर सब कुछ स्वाहा करके भी वह अपने सदल्पपर 
टढ रहता है। इसाकी भाति सूलीकी तख्तीसे, मोरध्वजकी भाति आराकी घारसे 
और मीराबाईकी भाति विप-भरे प्यालेकी तहसे वह एक ही वात पुकारा करता 
है--वही अपना निश्चय, अपना दृढ सद्ृन्प, अपनी प्रचार-वस्तु । 

पत्रकारका काम बड़ा टेढा है। इसमे प्रवेश करनेके पहिले एूव सोच-सममत 
छेता चाहिए। छा मार्लेने एक भोजमें कहा था कि “मे किसी नवयुवकको यह 
>सडाह नहीं देता कि वह पत्रकार बने ।” में लछाडे मार्लकी उस सलाहको दुहराना 
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चाहता हू' । इस काममें बडे त्याग, बड़ी लगन, बड़े परिश्रम और बडी जिम्मेदारी 
की जरूरत है, जो साधारणतया बहुत कम लोगोंमें पायी जाती है। भारतवषेके 
लिए तो यह काम और भी कठिन है । अपने विरोधियोके वार, अधिकारियोंके 
प्रहार, कानूनकी चोट और अपने ही आदमियोंकी सख्तिया भोलनी पड़ती हैं । 
यह जो है सो तो है ही, इसके अलावा, यहांपर शिक्षाका इतना अधिक अभाव है 
और समाचारपत्नोंकी महत्तासे लोग इतना अधिक अपरिचित हैं कि किसी पन्नको 
निकालकर व्यापारिक दृष्टिसे चला सकना तक कठिन होता है। और ऐसी दशामें 
पत्न-सघालकके लिए यह कठिन हो जाता है कि वह अपने पत्रकारोंकों उचित 
पुरस्कार दे सके, जिसका परिणास यह होता है कि यहाके पत्रकारोंकी आय इतनी 
कम होती है कि आर्थिक सइ्टटसे उन्हें कमी छुटकारा ही नहीं मिलता और 
कभी-कभी तो नौचत यहांतक आती है कि उन्हें अपना भरण-पोषण करना तक 
असम्भव हो जाता है। ऐसी दशामें इस टेडे, पेचीदे सागंमे कदम रखनेके लिए 
किसको सलाह दी जाय ? यह काम तो--कम-से-क्म इस समय, उन्हीं लोगोके 
करनेका है जिनमे कोई विशेष अन्तर्दाह हो जो उन्हे चेन न लेने ठेता हो, जिनके 
हृदयोंमि एक अटूट लगन हो, जिसके सामने वे आय-व्ययको गिनते ही न हो, 
जिनमें त्याग और सहिप्णुताकी वह प्रज्वज्ति भावना हो कि बढ़े-से-वढ़े कप्ट और 
बढ़ी-से-वड़ी हानियाँ भी तुच्छ दिखलाई पढती हो, और जो लोक-सेवाके 
महत्तम आदर्शपर लौ लगाए हुए काम, क्रोध, लोभ आदिसे दूर, निविकार चित्तसे 
निर्दिष्ट स्थानकी ओर रदृढता-पूर्वक आगे बढना ही अपने जीवनका एकमात्र 
उहं भय बना चुके हों। ऐसे ही लोग इस कामके पात्र हैं और जबतक किसी 
मजुप्यमें इन दुलूस गुणोंका समावेश न हो जाय, तबतक उसका पत्रकारके गहनतर 
कार्यमें हाथ न डालना ही अच्छा है। उन लोगौंको तो, जो केवल १० से ४ वजे 
तक काम करके निश्चिन्त हो जाना चाहते हों, जो लखपती और करोढ़पती 
होनेके स्वप्न देखते हाँ, जो सुसके साथ गाहँस्थ्य जीवनका उपसोग करना चाहते 
हों, जो बुह्मपेमे अपने कम्राए हुए घतके बूतेपर चादर तानकर खुखकी नींद 
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सोना चाहते हों, और जो अन्य सासारिफ आमोद-प्रमोदफे साथ जीवन विताना 
चाहते हों, इस समय, इस केटीले रास्तेपर भूलफर भी कदम न देना चादिए । 
किन्तु परिस्थिति ठौफ इसके प्र तिकूल है। लोग श्स कामझो ओर बठत 
अधिक आर्ट हो रहे हं। वे इसे हँसी-सेल ही सममने हैं। साधारण भिशाऊा 
पाठ्यक्रम समाप्त करते ही, यदि उनमे दो अक्षर लियनेझी शक्ति 75 तो, वे फोरन 
इस ओर दौठ़ पढ़ते हैं। और बिता उसऊी पान्नता प्राप्त किये दी उसमे दाव-पर 
फेंकने लगते हैं। वात यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी गलती तो 
यह होती है कि वे क्रिसी समाचारपत्रके दयतरमें एफ साधारण रिपोर्टर या 
सवाददाता होकर काम करना पसन्द नहीं करते, वरन्‌ सीधे सम्पादऊ या यदि यह 
उतना सुलभ न हआ तो उपसम्पादक तो जरूर होना चाहते ढँ। कभी-कभी तो 
क्रिसी अचलित पत्रम इस अफ्रारका स्थान न पाकर वे नया पत्र तक निऊालनेकी 
धृष्ठा कर घंठते हैं; किन्तु किसी हालतमे सम्पादफसे नीची जगहपर काम 
करनेके लिए तंयार नहीं होते। ऐसे लोगोके असफल होनेकी सदा आशा 
रहती है और साधारण अनुभवसे यह वात सिद्ध भी की या लुझी है ऊि ऐसे 
लोग--जिनसे अत्यन्त असाधारण प्रतिभा ओर योग्यता होती है उन मनुप्योंको 
छोड़कर प्राय सब--असफल ही होते हैँ। वात भी ठीक है। दोइनेके पहिले 
चलना सीखना चाहिए। सीढ़ीका एक-एक डण्डा पकड़फर ही ऊपर चना 
चाहिए। रिपोर्टर आदि छोट स्थानसे शुरू करके ही बढते-बढते सम्पादक बननेका 
ग्रयल् करना चाहिए, एऊबारगी नहीं । अधीरतापूर्ण अत्यधिक महज़ाकाय्ा अनिष्ट 
होती है। जिनके विचारोमे प्रीढता नहीं होती वे कोई शक्ति नहीं रताते। अप्रौढ़ 
विवेक-चुद्धि लेकर कोई मनुष्य सम्पादकीय विचार नहीं प्रकट कर सकता और 
यदि वह ऐसा करता है तो अनधिकार नेप्ठा करता है और अपने इस कार्यसे 
न केवल अपने-आपको, वरन्‌ देशको भी हानि पहु चाता है। इसलिए जबतक 
सम्पादकीय कार्यका अनुभव न हो जाय और विचारोमे प्रीढ़ता न आ जाय तबतक 
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पत्रकारके लिए शिक्षा-सम्बन्धी किसी असाधारण थोग्यताकी आवश्यकता 
नहीं होती ।' यह आवश्यक नहीं है, कि पत्रकारकी ढैसियतसे सफलता आप्त 
, करनेके लिए मनुष्यकी असाधारण विद्वान होना चाहिए। जो कुछ आवश्यक है वह 
'ग्रह है कि उसमे इतना साहिलिक ज्ञान हो कि वह रोजमर्रा--बोल-चालकी भाषामें 
समाचार लिख सके और साधारण चुद्धिमानी और सचाईके साथ, स्पष्ट शब्दोंमें 
उनपर अपने विचार प्रकट कर सके । उसके लिए घुरन्धर “पण्डित होनेकी अपेक्षा 


बहुश्न॒त होना अधिक आवश्यक'होता है। फिर भी, इसमें .सन्देहं नहीं किजो : 


मनुष्य वहश्नत होनेके साथ जितना अधिक विद्वान्‌ होगा वह उतनी ही योग्यतासे 
काम कर सकेगा । किन्तु साधारणतः पत्रकारोंके लिए यही आवश्यक होता है 
कि दे किसी एक विषयका विशेष और अनेक विषयोंका थोडा-बहुत ज्ञान रखें। 
अथवा यो कहिए कि-पत्रकारको -समस्त विषयोंका कुछ, और कुछ विषयोका 
समस्त ज्ञान होना चाहिए। किन्तु समस्त विषयोंमें गति रखना मनुष्यके जेसे 
अत्प-जीवनके लिए सम्भव नहीं होता, इसलिए सब विषयोंका ज्ञान न होनेपर भी 
हताश न हो जाना चाहिए। पत्रकारका कांस इससे भी चल सकता है कि जिन 
विषयौंका ज्ञान उसे न हो, उन विषयोंके सम्बन्धमें वह यह जानता ही कि उनका 
ज्ञान कहासे: प्राप्त हो सकता है। फिर भी इतिहास, अथ-शात्र और राजनीति- 
शासत्र-ये तीन ऐसे विषय हैं. जितका ज्ञान पत्रकारके लिए आवश्यक होता है; 
क्योंकि समाचार-पत्नोंका इन्हीं तीन विषयोंसे सबसे अधिक सम्बन्ध होता है। 
उसमे सब कुछ जाननेकी विल्क्षण जिज्ञासा होनी चाहिए। ससारकी उपेक्षाके 
दार्शनिक विचार उंसके लिए कदापि श्रेयस्कर नहीं। वे व्यक्ति जो यह कहकर 
कि हमे अमुक घटनासे क्या पढ़ी है, किसी घटनाके सम्बन्धर्मं उपेक्षा प्रकट करते 
हैं, पत्रकार बननेके योग्य नहीं होते। पत्रकारको तो घटनाओं और उनके 
कारणों, परिणामॉकी उधेड़-बुनमें रात-दिव रूगा रहना चाहिए। के 
पत्रकारोंकी योग्यता और उनके गुणोंकी गिनती गरिनाना बहुत 
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उनके कुछ गुण नसमिंक होते हैं और कुछ अभ्यास केसे भी प्राप्त किये जा 
सकते हैं। संयरित्रता, तौम्र स्मरण-श क्ति, वाक्पद्ठता, सीम्यभाय, आशावादिता, 
धीरता, सद्यता, दूरद्थिता, साहस, परिश्रमणीलता, विवेज्शक्ति, प्रयुतन्त बुद्धि, 
उत्तरदायित्रफी भावना, सावधानी, तत्परता, उत्माह आदि पत्रडारके लिए 
आवश्यक नसमगिंक गुण हैं, ये प्रत्येक मनुपमें पदा नहीं क्यिे जा सक्‍्ते। किन्तु 
न्यूनाबिक मात्राम ये सब मलुप्योमं विद्यमान अयध्य रहते हैं। इसलिए यदि 
इनका निरन्तर अभ्यास किया जाय तो ये सिल अवश्य उठेंगे। समयपर निर्धारित 
क्रमानुसार काम करनेकी आदत भी एक गुण है। यह गुण पत्रफारके लिए शायद 
सबसे अधिक आवसज्यक होता है। पत्रकार वननेकी इच्छा ररानेवालॉकों इसका 
अभ्यास विशेष रुपसे करना चाहिए। इसी प्रकार कसी कामको शीपघ्रतापूवक 
समाप्त करनेकी आदत भी पत्रकारोंके लिए बहुत लाभग्रद गुण हैं। किन्तु उस 
गुणफे सम्बन्धर्मं इतना ध्यान रसना चाहिए कि शीघ्रताकी धुनर्में कामकी अच्छाई 
का भोग न लग जाय । कामकी अच्छाईके साथ यदि शीघ्रता हो, तो लाख 
अच्छा, किन्तु कामको विंगाड़फर शीघ्रता करना कदापि श्रेयस्कर नहीं होता । 
एक बातकी ओर और भी ध्यान रखना चाहिए। वह यह कि पत्रकार जनताका 
विश्वासपात्र सेवक होता है, और जिस प्रकार एक स्वामिभक्त सेवककोी अपनी 
विश्वासपात्रता कायम रखनेकी जरूरत होती है, उसी प्रकार जनताके इस सेवककी 
भी अपनी विश्वासपात्रता सवव्ययेषपि बनाये रखनी चाहिए। विश्वासघात करना 
ऐसे ही महापाप है, फिर इस अत्यन्त उत्तरदायित्त और महत्वपूण कार्य तो 
वह महानसे भी महानतर पाप है। पत्रकारोके लिए यह भी बहुत आवश्यक 
होता है कि उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीव्र और बहुग्नाही हो, अर्थात्‌ ऐसी हो 
जो बहुत-सी बातोंको घारण कर सकती हो और घारण कर सकती हो, अत्पकालके 
लिए ही नही चिरकालके लिए। सब वातें “नोट बुक में दर्ज नहों की जा सकतीं 
कि जब लिखने बेढें तब नोट बुक खोलकर सब बातें जान छे, और न सब 
>““किताबोँके गठ्ठर ही सब जगह प्राप्त होते हैं कि आवश्यकता पढ़नेपर उनकी 
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मदद मिले। पत्रकारोंके लिए इस प्रकारके अनेक अवसर आते हैं, जब कागज- 
कलमके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता। ऐसे अवसरोंपर उन्नत 
स्मरणशक्ति ही काम आती है। 

पत्रकारको अन्य आवश्यक योग्यताओंके साथ-साथ प्रस-सम्बन्धी उन तमास 
वातोंकी जाननेकी भी जरूरत होती है, जिनसे पत्र बननेमें सहायता मिलती है । 
उसे अधिकसे अधिक मित्र बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। अपना व्यवहार 
उसे ऐसा मधुर बना लेता चाहिए जिससे शत्रु तो कोई हो ही नही। अक्षर 
सुन्दर और साफ लिखनेका अभ्यास भी पत्रकारके लिए बहुत लाभकी वस्तु 
होती है। यह सरलतापूुवक प्राप्त भी किया जा सकता है, सिर्फ थोड़ी-सी 
सावधानीकी जरूरत है। इसके अतिरिक्त जेसे अन्य विषयोसे सम्बन्ध रखनेवाले 
लोगोंकी तदह्विषयक विशेषज्ञोके जीवन-चरित्र पढनेकी जरूरत होती है, वेसे ही 
पत्रकारोंके लिए भी अच्छे-अच्छे पत्रकारोंके जीवन-चरित्र पढनेकी आवश्यकता 
होती है। इससे उन्हें नया उत्साह मिलेगा। पतन्रकारोंके लिए यह नितान्त 
आवश्यक होता है कि वे अधिकाधिक समाचार-पत्र पढनेके आदी हों। पतन्नकीय 
कार्यमें नये-नये प्रवेश करनेवालॉके लिए तो यह बहुत ही अधिक आवश्यक होता 
है कि वे अधिक संख्यामें समाचार-पत्र पढे और उनके मुख्य लेखोंका खास 
तौरसे मनन करें। खास-खास पत्रोंके सम्बन्धमें तो उन्हें यह नियम बना छेता 
चौहिए कि उन पत्रोंका एक-एक अक्षर वे पढ जाया करें। इन योग्यताओ और 
गुणोंके साथ यदि पत्रकारमं साधारण फोटोआफीकी योग्यता श्री हो, तो उसे 
काममें अधिक सहायता मिल सकती है । 

पत्रकार अनेक हो गये हैं। विदेशॉमें तो उनकी संख्या बहुत ही अधिक है । 
हमारे देशर्मे भी उनकी संख्या बढ़ रही है। विदेशी पतन्रका की गणना 
करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । किन्तु अपने यहाके पत्रकारोका स्मरण 
किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। अपने यहांके प्राचीनतम पत्नकारोंका उत्लेख 
करते हुए श्री नरदेव शास्त्रीने कुछ दिन हुए एक लेखमें ( स्मरण नहीं, कि बह 
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किस पत्रनिकार्मे निकला था ) व्यासादिक ऋतषियोंफी प्रसार बताया था। दितीय 
गुजराती-पत्रकार-परिपदके सभापति, गुगराती भाषाके प्रसिद गुमराती! प्नऊे 
सुयोग्य सम्पादक श्री मणिलाल रच्छाराम देशारन सी अपने भाण्यम बासमीडि 
व्यासादि ऋषियोंकों पत्रकार कहा है। याते झुछ अजोर्में भ्ते ही ठीऊक माल्म 
हो, किन्तु इन महपियोकों पत्रफारोड़ी श्रेणीमी गिनना उचित नहों हृ। 
वात्मीकि व्यासादि , ऋषियोंने ग्रन्योका लेसन और सम्पादन अवश्य क्या और 
इसलिए वे लेसक और राम्यादक थे, /ससे भी रन्करार नहीं जिया जा सकता 
किन्तु उनका वह महान्‌ काम उस भ्रणीका काम नहीं था, जिस श्रणीके कामका 
जिक्र वर्तमान पत्रकार-कलाम किया जाता है। ऊपर कहा जा चुफा है कि 
पत्रकार-कलाका महत्व प्रायः अत्पफालिफ होता है। उन मदृपियोफरा काम 
अत्पकालिक तो क्या स्थायी और शाथ्रत धा। इसलिए और इसलिए भी कि 
वर्तमान पत्रकार-कलाका उद्गम उन महपि योफ़े कार्योके आधारपर नहीं हुआ, 
वे पत्रकार कहे जाने योग्य नहीं माने जा सफते। इन महापुस्पोकी गणना 
शीपषेस्थानीय ग्रन्थकारोमें ही शोभा पाती है और वहीं उनका विशिष्ट स्थान 
होना भी चाहिए। हमारे यहा पत्रकारोका प्रादर्भाव अभी थोड़े समय पहिलेका 
है और वास्तविक पत्रकार-कला तो स्वर्गीय शिशिरकुमार घोष, खर्गीय लोकमान्य 
तिलक, खर्गीय मोतीलाल घोष, खर्गीय सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी आदिके जमानेसे 
प्रारम्भ हुईं। श्री सुब्रह्मण्य ऐयर, श्री रामान॑न्द चटर्जी, श्री चिन्तामणि, 
श्री नटराजन, स्वर्गीय रंगा स्वामी ऐयंगर, श्री माखनलाल सेन आदि इसी 
थुगके प्रसिद्ध पतन्नकार हैं, पत्रकार-कलाकी उन्नति करनेमें इन महारथियोंने 
बड़ी सहायता दी है। श्री एन० सी० केलकर, स्वर्गीय छालों लाजपतराय, 
महात्मा गाघी आदिसे भी इस विषयमें अमूल्य सहायता भ्राप्त हुईं और हो रही है। 
हिन्दीमें जिन महजनोंने पत्रकार-कलाको उन्नत किया है, उनमें स्वर्गीय भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र, स्वर्गीय रुद्रदत्त, स्वगीय श्री धालक्ृष्ण भट्ट, स्वर्गीय राधाचरण गोस्वासी, 
8 दुर्गाभसादजी मिश्र, स्वर्गीय बाल्मुकुन्द गुप्त, श्री अम्रतलाल चक्रवर्ती, 
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स्वर्गीय प्रतापनारायण मिश्र, स्वर्गीय माधवराव सप्रके नाम विशेष स्थान रखते 
हैं। इस श्रेणीमें एक महापुरुषका नाम. लेता अभी और बाकी है, वह है 
आचाये श्री महावीरप्रसाद द्विंवेीदीका नाम। द्विवेदीजीने इस कलाकी प्रवाह 
धारा ही मोड दी थी। सरस्वतीके सजे हुए पटलपर अपनी ओजखसिनी लेखनी द्वारा 
आचाये महावीरप्रसादने पत्रकार-कलाका एक नया ही रूप सामने ला, उपस्थित 
किया था। नये आकार-प्रकारमें नये ढंगसे मासिक-पत्र निकालनेका आदि श्रेय 
आपही को है। परिष्कृत गद्यगलेखन्‌ और समालोचना-पद्धतिके तो आप प्रधान 
प्रवतेक रहे हैं। द्विवेदीजीकी सेवाएं इस विषयमें बहुत बड़ी हैं, ओर हिन्दी-संसार 
उनसे कभी उऋण नहीं हो सकता। इन सृजनोंके अतिरिक्त श्री अम्बिकाग्रसाद 
वाजपेयी, श्री बाबूराव विष्णुपराड़कर, श्री लक्ष्मण नारायण गे, श्री मूलचन्द्रजी 

अग्रवाल, श्री कृष्णपझ्रान्त मालवीय, श्री सुन्दरलाल, खर्गीय श्री गणेशशइुर विद्यार्थी, 

श्री माखनलाल चतुर्वेदी, प्रो० इन्द्र आदि सजनोंने इस कलाकी उननतिके लिए 
बहुत कुछ किया और बरावर करते जा रहे हैं। श्री महादेवप्रसाद सेठकी इस 

कलाके एक विशेष अंगको ला उपस्थित करनेका श्रेय है। यद्यपि 'र्मता योगी' 

. और 'मनसुखा' की छृपासे हास्य-पूण टिप्पेणियोंसे झजे हुए समाचारोंका प्रक्राशित 

होना पहले ही से शुरू हो गया था, तथापि विशेष रुपसे ऐसे समाचारोंसे सजे 

हुए पत्को निकालनेका श्रेय सेठजीको ही है। श्री नवजादिकलालजी श्रीवास्तवके 

. सृत्यवान सहयोगसे सेठ्जीने इस दिशा काफी काम किया था। किन्‍्त 

टु-झकी बात ऐ ऊि उनका पत्र अधिक दिव तक न चल सका। फिर भी 5 उससे 

इतना अवध्य हुआ कि इस प्रकारके पत्र निदालनेकी ओर लोगोंका ध्यान गया 

और अबतक उस दिगामे कुछ अवरुद् गतिसे ही सही, प्रयास बराबर हो रहा है । 

प्रीविद्चम्भरनाथध कौशिकने भी गपात्मक मासिझछनयत्र ्त्र निदालकर एक नया 

वक्प्म पेश किया था, रिन्‍्तु दुभग्ववश वह चल न सझा। इसके पहिलेसे भी 

दो-एक ऐसे पत्र निम्ल्ते थे, जिनमेंसे छठ अवतक चऊ भी रहे हैं। किन्त 

कोरिदजीका पत्र अपने टनया विराट था। 
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हमारे यदहांफे बहत-्से पत्रकार विदेशोर्म पह़े रए €। उछ तो अपने निजी 
कारणोंसे और अधिलरा विदेशी दासनके पापफे फारण विदेशोरी खाक 
छान रहे हैँ। राजा महेन्द्र प्रताप, श्री ठाला हरद्याल, ठा० तारग्नाथ दास, 
डा० सुधीनद बोस, श्री सेयद हसन आदि न जाने क्तिने बोग्यतम पत्रफार 
बाहर पढ़े हुए है। यदि ये सब पत्रफार यहाँ होते, तो आज हमें 
न जाने कितना लाभ प्राप्त हआ होता । किन्त पराधीनतारी परतन्तापिनी 
राक्षिसिणी यह कब होने देती हे ? हमारे सीभाग्यफा वह बढ़त बड़ा दिन होगा, 
जब पराधीनताकी बवेढ़ियोॉंफों काटवर दम अपने शन निर्वासित नर-रत्रोकों 
अपने थीच ला सकेंगे और उनकी ज्ञानमाला, विचार-प्रीद्ता और अनुभगसे 
अपनी पत्रकार-फलाकों समुन्तत और सुसजित कर सके । 
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चलना पड़ता है, जित परधपर वहाके समाचार-पत्र उन्हें चलाना चाहते हूँ । 
जो हो, इसमें कोई सन्ठेह नहीं कि समाचार-पत्रोंका स्थान बहुत ऊचा है 
भारतवर्षमं भी इनकी महत्ता धीरे-धीरे बढ़ रद्दी टै। देशके सत्र श्रेगीके 
मनुष्योंकी अब इनकी महत्ता और उपयोगिता प्रतीत होने छगी है। झुछ समय 
पहिले तक सत्ताधारी लोग दुछ उपेक्षा-सी करते थ। वे समाचार-पत्रोफा पदना 
अपनी शानके सिलाफ सममते थे। किन्तु अब यह बात नहीं रदी। अब तो 
समाचार-पत्रोंफ़ा पटना बढ़े-ब) सत्ताधीण और भी आवश्यक सममने लगे हैं । 
क्योंकि उन्हे सदा इस वातकी चिन्ता रहती है कि कट्ीीं कोई समाचार ऐसा तो 
प्रकाशित नहीं हो रहा है, जो उनकी स्थित्तिके सम्बन्धर्म कोई अम फला रहा 
हो । और जब इस प्रकारका कोई समाचार प्रकाशित होता हु, तब वे शीघ्रतापूवक 
उसका विरोध करवाते हैँ। इस प्रफार समाचार-पत्रोंकी, महत्ता अब प्राय 
सभी मानने, लगे हैं । * 
इन पक्तियोर्मे इसी महत्वपूण निषयपर कुछ लिरानेका प्रयक्ष किया जायगा । 
यह समाचार-पत्रोंका एक ऐतिहासिक पर्यल्लोचन-सा होगा। किन्तु विपयर्मे 
प्रवेश करनेके पहिले, इस स्थानपर, “समाचार-पत्र” दब्दपर थोड़ा-सा प्रमाश 
डाल देना अनुचित न होगा। समाचार-पत्रॉंका नाम समाचार-पत्र ही क्‍यों 
पढ़ा, समाचार-अन्थ, समाचार-पुस्तक, समाचार-लेस आदि नाम इसे क्‍यों न दिये 
गये, यह एक जानने योग्य बात है। समाचार-पत्र नामकी सम्पत्ति हमने 
अग्न॑जोसे भ्राप्त की है। अंग्रजीमें समाचार-पत्नॉँकोी न्‍यूज पेपस के नामसे 
पुकारते हैं। हिन्दीमें न्यूज पेपस का अर्थ समाचार-पत्र होता है।, हमने वही 
शब्द अपने लिए भ्रहण कर लिया है। इसलिए हिन्दीमें इस शब्दके इतिहासमे 
कोई रहस्य नही, किन्तु अग्रजीमें इस शब्दका' खासा मनोरज्ञक इतिहास है। 
पहिले अंग्र जीमें समावार-पत्रोंका नाम न्यूज पेपर' नहीं था, जेसा कि आगेके 
>>-गैनसे माल्म होगा । पहिले पहिल समाचार-पत्नोंका जन्म विशेष कर्मचारियों 
; ५५९ । द्वारा अधिकारियोंके पास भेजी जानेवाली चिट्ठियोंसे हुआ। 
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ये चिट्िया। एक साथ जिर बाधक सावजनिक मिसल ( ?यए०॥० 83007) 
की भांति रखी जाती थीं। इसलिए पहिले इनका नाम न्यूज बुक (समाचार-प्न्थ) 
रखा गया। फिए जब एक सम्बाददशाता अनेक अधिकारियोके पास समाचार 
चिट्टियाँ भेजने लगा, तब इसका नास न्यूज लेटर ( समाचार चिट्ठी ) 
तथा कुछ और आगे चलकर न्यूज शीट ( समाचार कागज ) पड़ा । इसके वाद 
धीरे-बीरे समाचार-पत्रोकी विशेष उन्नति हुईं, ओर इनका नाम न्यूज पेपर 
( समाचार पत्र ) पडा। हिन्दीने इसी वामको अपना लिया । 
समाचार-पत्नोके जन्मके सम्बन्धमें कहा जाता है, कि पहले जब समाचार- 
पत्र न थ, तब यह चलन था, कि राष्टके बडढे-बडे अविकारी, अपने आदमी 
विशेष स्थलोपर नियुक्त कर देते थे। ये लोग अपने स्थानकी खास-खास बाते पत्र 
के रूपमें मिखकर अधिकारियोको सूचनाके लिए भेजा करते थे। धीरे-धीरे व्यय- 
भारसे बचनेके विचारसे एकसे अधिक अधिकारी एक ही आदमीसे समा- 
चार सगवाने लगे। दूसरी ओर ऐसे आदमी यह प्रयत्न करने लगे, कि वे 
अकेले ही कई अधिकारियोंको समाचार भेजकर अधिक धन उपाजन करे। इस 
प्रकार काम करनेसे एक ओर तो अधिकारियोको छाभ हुआ-वे अलग-अलग 
आदमी रखनेका अधिक व्यय सार उठानेसे बचने छंगे । दूसरी ओर इस प्रकार 
के सम्बाद-दाताओकी आसदनी भी , कई अधिकारियोंसे थोडी-थोडी सहायता 
मिलनेके कारण, बढ गयी । इसका परिणाम यह हुआ कि इस प्रकारके सम्बाद- 
दाताओकी सख्या बढने लगी। एक-एक संवाददाताके पास कई अधिकारियोंका 
कास आ जानेसे एक ही समाचार कई बार लिखनेकी ज़रूरत पडने लगी। और 
इसी प्रकार जब चिट्ठियोंकी सह्या बहुत अधिक हो गयी और छापेखानोका 
आविष्कार हो गया, तब सम्बाददाता अधिक परिश्रससे वचनेके लिए चिट्रियाँ 
छपवाकर अधिकारियोंके पास भेजने लूगे। इन्हीं चिट्टियोने आगे चलकर समा- 
चार-पत्रोका रूप धारण किया। इन चिट्ठियोमे छडाईकी खबरें, चुनावकी वाते 
खेल-कूदकी सूचनाएं, आग आदि दुघंटनाओके सम्राचार भेजे जाते थे। ये 
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चिट्टियाँ सावंजनिक मिसलेंके रुपमें सुरक्षित रोतिसे रणी जाती थीं। कभी-कभी 
तो यह भी होता था फ्रि एक प्रान्तके अधिकारी दूसरे प्रान्तफे अविकारियोंफों 
सूचना ठेनेके विचारसे इन चिट्ठियोंकों मिन्‍न-भिन्‍न स्थानेमिं भेजते भी थे। इप 
प्रकार पत्रॉकी विभिन्‍न स्थानोम भेजनेकी नींव पढ़ गयी थी और समाचार-त्रोंफे 
अनुल्प सब सामान तेयार हो गया था। फिर अनुकूल समय पायर वे वास्तविक 
समाचार पत्नोंके पे सामने आये। अब वे मेवऊ अभिज्ञरियोके पास भेजी 
जानेवाली चिट्टियाँ ही नहीं रहे, वरन्‌ एक सावेजनिक चीज हो गये हैँ । 

समाचार-पत्रकी परिभाषा भिन्‍न-भिन्‍न लोग भिन्न-भिन्न रपसे करते हैं । 
इम्नलेण्डका न्यूज-पेपर लायबल रजिस्टर शन एय्ट रूसी परिभाषा इस प्रकार 
करता है ।-- 

20ए 95090 ९८0०7४शशधाय।ह 7?पए॥0 70599, 77086708 0 000प७/*- 
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अर्थात्‌ कोई भी पर्चा समाचार-पत्र कहा जायगा, वशते फ्ि उसमें साव- 
जनिक समाचार, सूचनाएं या घटनाएं छपी हो, अथवा इन समाचारोके सम्बन्धमें 
कोई टीका-टिप्पणी हों, और वह एक निश्चित अवधिके बाद, जो २६ दिनसे 
अधिक की न हो, विक्रीके लिये प्रकाशित होता हो । 

ब्रिटिश पोस्ट आफिसके नियमोमें समाचार-पत्रकी यह परिभाषा दी गयी है.- 
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अर्थात्‌ ऐसे परे, जो निश्चित अवधिके याद, जो ७ दिनसे अधिककी न 

”णशित होते हों और जिनमे राजनीति या अन्य प्रकारके समाचार था 
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रूपसे कसी विशेष पत्रडी प्राचीनता नहीं लिद्ध दर सफे। जहाँ तऊ प्राचीनता 
सिद्ध क्रनेकी बात है, वहा तक पण्टित नन्दकुमारठेवजी भी असफल ही रहे है। 
उन्होने सिद्ध करनेकी चप्टा ही नही फी। गायद उसयी आवश्यकता भी नटी। 
एनसाटक्लोपिठिया निटेनिकाफ़े उपयु क्त छेगफ़ मदहाणयने 'मन्चलो पेकित्त न्यूज 
नामक पत्रफा पता लगाया हु। बहने €, यह पत्र छठी शताइदीनें चीनऊफो 
राजवादी पेफिउसे तिक्‍्लता था, इसके बाद पेडिय गगड नामऊ पत्रती खोज 


कक 
नाक काभकॉपाओ. बहाव. गदर 


मिलती है। इस पत्रका समय एनसाइयलोपिडिया निटनिझाक्े अनुसार ६४८०-- 
९०० है, परन्तु प० नन्दकुमारटेव गर्मा अपनी पुस्तक जो सम्बत्‌ १९८० में 
प्रकाशित हुई है, लिखते हे कि पेफि: गज़ठ' एक! बरसे निकलता है । शायद दर्मा- 
जीकी पुस्तकरम कुछ छापेफी गलती रह गयी है। क्योकि गर्माजी आगे चलकर 
लिखते है, कि इस पत्रके सन्नह सम्यादक अपतऊ फॉसोपर उठऊाये जा चुके हें 
एक सालकी अवधिम १७ सम्पाद होफ़ो फासी दे दनकी बात समझ नहीं आती। 
अस्त, समाचार-पत्रोंका सुदूर भूतरालिफ इतिहास अन्धफारमय है। पहिले 
नियमित-रपसे समाचार-पत्रोका कोई प्रवन्ध नहीं था। उन वास्तविक जन्स 
छापेखानेके आविष्कारके साथ हुआ। किन्तु पहले वे कहते प्रकाशित हुए, इस 
सम्बन्धम मत-भेद है । कुछ लोग यूगेपफो और कुछ चीनऊो पत्रोका जन्म-स्वान 
मानते है । इस सम्बन्ध चीनका पक्ष अधिक सबल है। चीनम ९०१ तकमे जब 
छापेखानेका अविष्कार भो नहीं हुआ था, समाचार-पन्नोका पता लगता है। उस 
समय “क्यिल” नामका अच्छा समाचार-पत्र निकलता था। कहते है, यह 
समाचार-पन्र बीचका थोड़ासा समय छोड़कर जब वह किसी कारणसे बन्द हो गया 
था, तीन चार सदियों तक चला और पिछले दिनोमे तो दिनमे तीन-तीन बार 
तक प्रकाशित होता रहा। यूरोपमें इतनी जल्दी कोई समाचार-पत्र अफ्राशित 
नहीं हुआ। वहापर सबसे पहले इटली और जमंनीमे समराचार-पत्रोका जन्म 
होना चताया जाता है, किन्तु वहा भी इतने पहलेसे समाचार-पत्र निकलनेकी 

_ बात माल्म नही पड़ती । जमेनी और इटलीके बाद फान्सका नम्बर आता 
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है। वहांपर सन्‌ १६३१ के पहले किसी प्रकारके- सुमाचार-पत्रका सूराग नहीं 
लगता । सन्‌ १६१३१ में वहॉँके एक प्रसिद्ध डाक्टर अपने रोगियोंको बहलाने के 
विचारसे कागजपर इधर-उधरके समाचार लिखकर सुताया करते थे। धीरे-धीरे 
ज्यो-ज्यों लोगोमें इस प्रकारके समाचार पंढ़नेकी रुचि बढी, त्यों-त्यों डाक्टर 
साहबने वह पर्चा और अविक सख्यामें प्रकाशित करना शुरू कर दिया, और 
उसकी कीसत सुकरर कर दी। फिर यही पर्चा समाचार-पत्रके रूपमे निकला और 
बाजारमें आम-तौरसे बिकने लगा। कहते हैं, कि इसी प्रकार वहां समाचार- 
पत्रका जन्म हुआ। बादमें यह विषय बहुत सहत्वपूण समझा जाने छगा। एक 
मरतबा एक फान्सीसी सज्जनने समाचार-पत्र तिकालनेके सम्बन्धमें बडे जोर 
दार शब्दोंम कहा था;-- 

“ 0760 ए0पछ४छॉ $ 2926 श>क76१, 7॥770780760 6070079760 
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के कारण चाहे कोई कोसे, चाहे जेलमें डाले, चाहे निन्‍दा करे और चाहे 
फॉसीपर लटका दे, किन्तु तुम अपनी राय अवश्य प्रकाशित करो । यह तुम्हारा 
अधिकार ही नही, कर्ततज्य भी है। 

कहते हैं, छोगोंमे फान्सीसी सजनके इस कथनका बड़ा गहरा प्रभाव पडा 
और वे समाचार-पत्र निकालनेकी ओर अधिक ध्यान देने लगे। अग्नेजी- 
भाषाका सबसे पुराना ससाचार-पत्र “आक्स फोड गजट” माना जाता है। 
इसका प्रकाशन १६६५० ईंसवीमे हुआ था, किन्तु इस प्रकारसे यत्र-तत्र प्रका- 
शित होनेवाले समाचार-पत्नोके होते हुए भी जिस रुपमें आज-कल समाचार- 
पत्र अकाशित होते हैं, उस रूपमें उनका वास्तविक प्रकाशन १८ वीं. शताब्दीसे 
शुरूहुआ। इसी शताब्दीमे लन्दनके “टाइम्स” नामक विख्यात पतन्रका भी 
जन्म हुआ था। 

भारतवर्षमे अग्न॑जोके शासन-कालसे पहले समाचार-पत्रोंका कोई पता न 
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था। सबसे पहिले अग्न जी शासव-यालन पाददियों द्वारा समाचार-पत्र निडझाला 
गया। इस पतन्नका नाम“हिकीज़ वगाल गजद था । स्वतन्त्र रपसे सबसे 
पहिला निम्लनेवाला यह पत्र सन्‌ १७८० ईमबीमें प्रजशित हुआ था। उसके 
वाद और भी कई पत्र निफ्छे। फिन्‍्त ये अखपार अग्नजी-सापामें निम्लते थ। 
देशी भापाम सबसे पुराना समाचार-पत्र “समाचारन-दाण” बताया जाता है। इसे 
इसाइयोॉने १८१८ रैसवीसे श्रीरामपुरसे प्रकाशित जया था। वतंमान पत्रोमें 
ठेशी भाषाका सयसे पुराना समाचार-पत्र गुजरातीफा “बम्य>-समाचार” नामक 
पत्र है। इसका जन्म १८३२ से हुआ था। उकी अझयार नवीसीफा इति 
हास सन्‌ १८३३ ईसवीसे श॒ुए होता है। कहते हैं, रस सनम देहलीसे उर्दू का 
समाचार-यत्र प्रकाशित हुआथा। किन्तु उस पतन्नफ़े नामके सम्बन्धर्मे कोई 
बात समप्रयाण नहीं मिलती। स्वर्गीय वा० वाल्मुउुन्दजी गुपने अपनी निवन्धा- 
वलोमे उसे “उद्‌-अखयबार के नामसे याद फ़िया है। दूसरा पत्र जिसके 
सम्बन्धमं कुछ वात माढम है, लाहौरसे प्रफशाशित होनेवाला “कोहनूर' 
नासक पत्र है। यह पत्र सन्‌ १८५० में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 
“अवध-अख्वार' 'अखबारे-आम” 'अवध-पच' आदि उद्‌ के समाचार-पत्र प्रका- 
शित हुए और इस समय अनेक पत्र प्रफाशित हो रहे हैं। उदके अधिकाश 
पत्र पश्नावसे प्रफाशित होते हैँं। युक्त-प्रान्त और बज्नालसे भी कई पत्र उद्‌मे 
निकलते हैं । 
हिन्दी समाचार-पत्रोंका इतिहास सन्‌ १८२६से आरम्भ होता है। उसी 
वषे कलकत्त से 'उदन्त-मारत्त ण्ड” नासका साप्ताहिक-पन्न निकला था। उसके 
सम्पादक और प्रवर्तक  श्रीयुगलकिशोर शुक्ल थे। काशी निवासी श्रीराधा- 
कृष्ण दासने हिन्दी समाचार-पत्रोका एक इतिहास लिखा थधा। प्रारम्भिक समा- 
- चार-पत्नोंके इतिहासका वही आधार स्व० वा० वाल्मुकुन्दने भी लिया है। अपने 
_इतिहास-अन्यमे श्रीराधाकृष्ण दासने “बनारस समाचार” नामक पत्रको सबसे 
“ _ ढैढहिन्दीका पत्र कहा है। परन्तु यह बात अब खोजसे गलत साबित हो 
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गयी है, और उदन्त-मातेण्ड' सबसे पुराना सिद्ध हो चुका है। उसके बाद 
धवद्न-दूत” ( १८२९ ) के प्रकाशित होनेका पता चलता है.। यह पत्र सूल-हपसे 
बड़लामें था। परन्तु इसका हिन्दी-संस्करण भी प्रकाशित होता था (५ १४३४ 
में 'प्रजा-सित्रर नामक एक पत्रके प्रकाशनकी सूचना निकली थी। परन्तु वह 
प्रकाशित हुआ या नही, यह नहीं मालूम हो प्का। इस प्रकार “बनारस-अख- 
बारके पहिले कई पत्र निकल चुके थे। 'बनारस-अखबार' राजा शिवप्रसाद 
सितारेहिन्दने १८४५ ईसवीमें प्रकाशित करवाया था। इसके सम्पादक एक 
महाराष्ट्र सजन थे, जिनका नाम श्रीगोविन्द रघुवाथ थत्ते था। कहते हैं, 
कि इस पत्नकी भाषा बहुत नुटिएूण थी। भाषाका खुधार वास्तवमें भारतेन्दु बाबू 
हरिश्वन्द्रके समयमें हुआ। इसके पहिले श्री लल्लूलछालआदिने गय्य लिखनेका 
श्रीगणेश कर दिया था। किन्तु वास्तविक उन्नति बाध्‌ हरिश्चन्द्रके जमानेमें ही 
हुईं। भारतेन्दुजीने प्रारम्भमें “कवि बचत सुधा/नामक एक मासिक पत्र 
निकाला । सन्‌ १८६८ भे इस पत्रका पहिला अड्ड सामने आया। “कवि बचन- 
सुधा”में पहिले प्राचीन कवियोंकी कविताएं प्रकाशित होती थीं। धीरे-धीरे 
भारतेन्दु वाबुका ध्यान गद्यकी ओर गया और उन्होंने अपने पतन्नमें गद्यको भी 
स्थान देना शुरू किया और उसे सासिकसे क्रमशः पाक्षिक और अन्तमे साप्ता- 
हिक समाचार-पत्र बना दिया। इस पतन्रमं राजनीति, ससाज शास्त्र, साहित्य 
आदि विषयोपर लेख प्रदाशित होते थे। इस पत्रके तीन साल बाद अलमोड़ासे 
“अलसोड़ा-सामाचार” नामक एक सम्राचार-पत्र प्रकाशित हुआ। यह पहिलेसे 
ही साप्ताहिक रूपसे सामने आया। इसके बाद सन्‌ १८७२ ईंसवीमें वॉकीपुरसे 
“विहार-बन्धु” नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशनमे' प० 

केशवराम भट्ट और पं० साधोरास भट्टका उद्योग विशेष उल्लेखनीय है। इन 
पत्रोंके अतिरिक्त स्व० लाला श्रीनिवास दासके प्रयल्लसे दिछीसे “सत्यादर्श” 
नासका पत्र सन्‌ १८७४ से निकला । सन्‌ १८७६ से” अलीगढ़से बाबू तोताराम 

चमकि प्रयल्लसे “भारत-बन्धु” नाक साप्ताहिक समाचार-पत्र अकाहशित हुआ | 

ग्रे 
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और फिर धीरे-धीरे नत्रीन प्रगालीके समाचासर-पत्रेफ्ा प्राटभव हुआ। ५मित्र- 
विलास”, “भारत मित्र”, “मार सुवानिवि” टठबचितायता झादि कसमा 
चार-पत्र सामने आये और एस समस तो समाचास्यमोंकी थासस्यकलासे अधिक 
भरमार दे । 


९ गवश्या लानत के [ के यु स््द्त जम ञ भप न बात अलनसनननमन्‍मक है कक अकाल ० 2 


बाण 


कि प्रमम सम्पादक सम्मेलनके सुपरोग्य सभागति प० बायुगय विु पराउकरने 
अपने भाषणमे एफ स्थानपर व्यक्त क्‍या था। बास्तयमे हिन्दी जनता समा- 
चार-पत्रोके लछाभोक्रा अनुभव नहीं कर रही। उसे उनकी आपध्यत्ता प्रतीत 
नहीं होती । फ्रिन्तु समाचार-पत्र एक प्रफारसे जपर्दस्ती उसके सर सह जाते 
8 और उसे समाचार-पत्रोफी महत्ता अनुभग करायी जाती हे। 
इसीलिए “आवश्यक्तासे अधिक! भरमारफा जिक्र गया जाता हे। बसे 
तो भारतवर्ष ज से विशाल देशफे लिये और हिन्दी जेसी व्यापक भाषाऊे लिए 
इससे कई गुने अधिक समाचार-पत्र भी हों तो भी थोड़े ही सिद्ध होगे। आव- 
स्यकतासे अधिक भरमार कहनेमे एक अभिप्राय यह भी है ऊ्ि हिन्दीमे कुछ 
इने-गिने समाचार-पत्र ही ऐसे हं, जो देशफ्रे लिये दितकर तथा आवश्यक 
सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा अविकाशर्में अनावश्यक समाचार-पत्रोकी भर- 
मार है। 

इस कथनसे मतलब यह नहीं है, कि हिन्दीमें ऐसे समाचार-पत्र है ही नहीं, 
जो देशकी बलशाली सम्पत्ति हो। इसके प्रतिकूल बात यह है, कि हिन्दीमे 
कई ऐसे पत्र हैं, जो किसी भी भाषाके उच्चफोटिके पतन्नोसे मुकाबिला कर सफते 
हैं। दनिक पत्रोमे हिन्दुस्तान, अज़ु न, प्रताप, भारत, आज, विश्वमित्र, आदि, साप्ता- 
हिक पत्नोमे सेनिक, प्रताप, नवशक्ति, कर्मवीर, नव राजस्थान अदि, तथा मासिक 
पत्नोमे विशाल सारत विश्वमित्र, सरस्वती, माधुरी आदि ऐसे ही उच्चफोटिके 
पत्रोकी गणनामे गिने जाने योग्य हें, इन पत्रोेके अतिरिक्त और भी अनेक 


“”_ पत्निकाए' हैं जो अपने-अपने ढज्नसे देश और जातिकी सेवाए' कर रही हैं । 


रे 
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प्रारभ्मकालमें हिन्दीके समाचार-पत्रोंमें प्रायः साहित्यिक चर्चा रहती थी। 
किन्तु ज्यो-ज्यों समय बीतता गया और जनताकी प्रव्नत्ति मिन्‍न-मिन्‍न दिशाओंकी 
ओर मुडी, त्यों-त्यों अन्यान्य विषयोका भी प्रवेश होने लडगा। अब यह स्थिति 
आ गई है कि जनताकी भिन्न-सिन्‍्न रुचियोंकी तृप्ति करनेके विचारसे समाचार- 
पत्र कई विभिन्‍न विषयोंकी अपनी-अपनी विभिन्‍न नीतियोंके साथ प्रकाहित 
करते हैं। साहित्य, राजनीति, धर्म, मनोरज्ञन, देशी-राज्य, खोज, ख्री, 
बालक, ब्यापार, सिनेसा आदि अनेक बिषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्र/ अलग- 
अलग प्रकाशित हो रहे हैं। साहित्यिक पन्नोंमे' विशाल-भारत, सरस्वती, 
माधुरी, विश्वमित्र, सुधा आदि पत्र, धार्मिक पत्रोंमे आये-मित्र, भारत-मित्र, 
वीर आदि पत्र, राजनीतिक पत्रॉमें आज, नवशक्ति, श्रताप, सनिक आदि 
पत्र हैं। इस श्रेणीके पत्रॉमे प्रभाका नाम विशेष रुपसे उल्लेखनीय था। 
सासिक पत्रोंमे राजनीतिकी वही एक पत्रिका थी। उसके बन्द हो जानेसे 
हिन्दी ससारकी वड़ी हानि हुई है। मनोरज्ञन-सम्बन्धी पत्रोंमें मदारी, हिन्दू-पत्च 
आदि पत्र, देशी राज्योंके सम्बन्धर्म राजस्थान, जयाजी प्रताप आदि पत्र, खोज- 
सम्बन्धी पत्नोंमें नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका आदि पन्न, ल्लियोपयोगी पत्रोंमें सहेली 
आदि, बालोपयोगी पत्रोंमें वाल-सखा, बालक, शिश्यु, खिलौना, बानर, आदि, 
सिनेमा-सम्बंधी पत्नोंमें चित्रपट, सिनेसा-संसार आदि पत्र विशेष रुपसे 
उल्लेखनीय हैँं। इन पत्रोंमें अपने निश्चित विषयको अधिक स्थान मिलता 
है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी समाचार-पत्र हैं, जो केवऊ व्यावसायिक हैं, 
जिनमें केवल व्यापार-व्ववसायकी बाते ही स्थाव पाती हैं । 
इन भेदोंके अतिरिक्त समाचार-पत्रोंके और भी कई भेद हो गए हैं। यह 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं, कि ससाचार-पत्नोंका राजनीतिक अग॒तिसे बहुत 
घतिष्ट सम्बन्ध है। इसके कारण समाचार-पत्र दो स्पष्ट श्रेणियोमें विध्नक्त हो 
गये हैं। एक निष्पक्ष समाचार-पत्रोंकी श्रेणी है और दूसरी दलू-बन्दीवालोंकी । 
राजनीतिक जगतमें मत-भेद होनेके कारण दल-बन्दियाँ होने लगी। तब 
र५ 
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प्रत्येक दलको अपने मतफ़े प्रचारफे लिये और देश अपने अनुफ्ूठ बातावग्ण 
तयार करनेके लिए समाचार-पत्रोंकी आयश्ययता परी और प्रायः फ्र्येक दलने 
अपना एक सुखनयत्र प्रकाशित छिया। इस प्रफारके प्रचारक पत्र अनेझ 
भाषाओंमें प्रफाशित हुए। हिन्दीमें भी थे समान रपमें प्रसाशित हुए। दल- 
विशेषक्रा समर्थन करनेके लिए कुछ तो नये पत्र निकले और झुछ पुराने पत्र ही 
उसका समर्थन करते-करते उसके मुस-पत्र बन गये। अब तो दल्बन्दीजा रोग 
इतना बढ गया है. हि बहत ही कम समाचार-पत्र इस रोगसे मुक्त रह पाये है । 
थौर निष्पक्ष समाचार-पत्रोंफी सस्या मुछ एनी-गिनी ही रद गई हू। राजनीतिक- 
टलबन्दियोंके अतिरिक्त धार्मिक, साद्ित्यिक आदि और भी कटे दलबन्दिया हैं 
ओऔर उनके समर्थनमें भी टिन्दीमं सलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते है । 
इस प्रकार समाचार-पत्नोंके कई भेद हो गये है । 

इन भेदोंसे रामाचार-पत्र-ससारकी नुकसान दी हुआ हो, यह बात नहीं है । 
दलबन्दीके दल-दलमें फेसे रहनेपर भी कई समाचार-पत्र अन्य सब चातोमे 
यथोचित सामग्री जुठानेमें कोई कोर-कसर नहीं रसते। इस प्रफार सामूहिक- 
रूपसे समाचार-पत्नोंकी उन्नति ही हुईं है। अब भी ज्यो-य्यों लोग सामाजिक 
आवश्यकताओं और नये-नये आविप्कारोंसे परिचित होते जाते है, द्यो-्त्यों 
समाचार-पत्नोमें नये-नये सुधार होते जाते हैं। सबसे पहिले समाचार-पतन्न 
हलके कायजपर लीधो आदिकी छपाईसे घहुत मामूली ठगसे प्रऊाशित होते थे । 
धीरे-धीरे छापेखानोके टाइपसे छापे जाने लगे और उनमें अच्छा कागज लगाया 
जाने लगा। सुन्दरता, छपाई-सफाई आदिकी ओर जनताका ध्यान आक्ृष्ट हुआ 
और पत्न-सप्लालक्त उसकी पूर्तिके लिये भागे आये। इस सम्बन्धमें यद्यपि 
सरस्वतीके प्रकाशनके साथ-ही लोगोंकी प्रवृत्ति हो चली थी तथापि माधुरीके 
अकाशनसे इसमें बहुत बढ़ा परिव्तेत हुआ। जबसे यह पत्निका सज-धजके साथ 
प्रकाशित हुईं, तबसे इस ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाने छगा। पत्रॉसे और 
सुधार भी हुए। कुछ समाचार-पत्रोंने पाठकोंकी जानकारी बढ़ानेके विचारसे, 
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कुछने उनके मनोरज्ञकके विचारसे ओर कुछने दूसरोकी देखा-देखी ही धीरे-धीरे 
पत्रोंमें चित्र, कारटून आदि देना शुरू किया। यह भी पत्रोंकी उच्नतिका एक 
अग हुआ। इस समय हिन्दीके सासिक और साप्ताहिक पत्नोमें तो प्रायः सभी 
सचित्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त प्रायः सभी देनिक पत्र भी समय- 
समयपर चित्र और कारदटुन प्रकाशित किया करते हैं। इतना होते हुए भी 
पत्रोंकी कीमत कम रखनेकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है। पहिले 
साप्ताहिक-पत्रोंकी कोमत बहुत अधिक होती थी। छोटे-छोटे और खराब 
काग्रजोपर छपे हुए पत्नोंकी कीमत भी छः-छः सात-सात रुपया रक्‍्खी जाती थी । 
इसीलिये श्रीराधाकृष्ण दासजीकों अपनी पुस्तकमें समाचार-पत्रोंके सूल्यकी 
अधिकताकी शिकायत करनी पड़ी थी। किन्तु इस समय यह बात नहीं। अब 
छपाई, कागज, सफाई आदि सुधारोंके साथ-साथ कीमत भी कम रहती है। 
भारतवष जसे दीन देशके लिए कीमतका कम होना बहुत बडी बात है। 
प्रसच्ताकी बात है कि समाचार-पत्र सब प्रकार उपयोगी बननेके लिए आगे बढ़ 
रहे हैं। इनमेंसे अनेक अपने उहं इ्यमें सफल भी हो रहे हैं। फिर भी अभी 
आगे बढ़नेकी जरूरत है। हिन्दी-भाषी-जबतामें समाचार जाननेकी उत्सुकता 
अभी पर्याप्त परिमाणमें जाग्रत नही हुईं। इसलिए इस बातकी भी आवश्यकता 
है, कि समाचार-पत्र जहाँतक संभव हो, अधिक-से-अधिक आकषेक और उपयोगी 
वनाये जाये। 








ससमसाचार-पत्र 
( पर्यलोचना ] 


०००१-72 नऐ मकर. 


जब समाचार-पत्न न थे, तब हमे उनकी आवश्यकता भी प्रतीत न होती थी । 
उस समय हमारी दुनिया हो दूसरी थी। किन्तु अब समाचार-पत्नोंके छाभका 
हमे चसका लग गया है, इसलिए अब उनके बिना हमारा गुज़र नहीं होता । यह 
बात ज्यों-ज्यों दिन बीतते जायेंगे, त्यो-त्योँ सल्यतर होती जायगी। जितनी 
आवश्यकता हम आज ग्रतीत कर रहे हैं, कुछ दिन वाद उससे अधिक आवश्यकता 
अतीत करने छगेंगे। जहां--पास्वात्य देशोमे और पौर्वात्य स्वतन्न देशोमि भी-- 
समाचार-पत्नोंका चसका ऊूग गया है, वहाँ यह दशा हो भी रही है। हमारे 
जीवनका प्रवाह ही कुछ ऐसे रुखसे वह रहा है कि विता समाचार-पत्रोंके काम 
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ही नहीं चलेगा। अभी तो हम समाचार-पत्रोंको केवल सुविधा या मनोरल्लन 
और कभी-कभी विलासिताके लिए चाहते हैं; किन्तु आगे चलकर वह समय 
आनेवाला है, जब वे हमारे जीवनके आवश्यक अन्ग हो जायेंगे । 
समाचार-पत्रोंका काये बहुत व्यापक है। भिन्न-भिन्न मनुष्योंके लिए, सिन्न- 
भिन्न प्रकारके सामान, उन्हें तेयार करने पढ़ते हैं। जो लोग जिस बातको पसन्द 
करते हैं, वे उसका प्रतिबिंब सप्ाचार-पन्नोमें पाते हैँ। समाचार, साहित्य-चर्चा, 
कविता, मनोरजन, सगीत आदि नाना प्रकारके विषयोंका प्रवेश समाचार-पत्रोंमें 
रहता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापनद्वारा भी समाजका बढ़ा हित किया जाता 
है। बेकार लोग इस प्रकारका विज्ञापन देकर कि वे अमुक-अमुक योग्यता रखते 
हैं और काम चाहते हैं, काम प्राप्त कर सकते हैं; रोज़गार, व्यापार, कल- 
कारखाना और दफ्तखाले इस प्रकारका विज्ञापन देकर कि उन्हें अमुक-अमुक 
योग्यताका आदमी काम करनेके लिए चाहिए, नौकर श्राप्त कर सकते हैं; किसी 
चोज़के चाहनेवाले उस चीज़के सबंधका विज्ञापन देकर यह माल्म कर सकते हैं 
कि बह चीज़ कहाँपर, किस भावसे और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है और 
बेचनेवाले अपनी चीजका विज्ञापन देकर उसकी तरफ जनताकी आकर्षित कर 
सकते हैं, और उसकी बिक्रीका पूरा प्रबंध कर सकते हैं। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक 
टश्सि समाचार-पत्र स्वंसाधारणकी सेवा करते हैं। वे समाचार-संग्रह करके 
जनताकी देशकी और संसारकी घटनाओँसे परिचित कराते हैं, अपने विचार 
प्रकटकर घटना विशेषसे देशपर पढ़नेवाले प्रभावका बोध कराते हैं, और विज्ञापन 
देकर व्यापार और बेकारी आदिकी असुविधाएं कम करते हैं | 
समाचार-पन्न-प्रकाशव एक व्यापार है। एक व्यापारके लिये जिन-जिन 
वबातोकी ज़रूरत पढ़ती है, वे सब इसमें भी ज़रूरी होती हैं। आहकाँकी संख्या 
बढाना, विज्ञापन प्राप्त करनेको कोशिश करना, स्वयं अपना विज्ञापन करना, 
नोकर-चाकर रखना, बाक़ायदा खरीद-फरोख्त करना आदि प्रायः समस्त व्यापार- 
सम्बन्धी बातें इसमें आती हैं। फिर सी'असी यह नितांत व्यापारिक-रुपमें नहीं 
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आया। रुख उस तरफ ज़हर हू। अभो तो जो लोग हा व्यापारफो दरते हैं, 
वे अत्यक्ष धनोपाजनकी दृष्टिसि नहों करते। उनके हृदयमे यह भाव यदि रहता 
भी है, तो बहुत-कुछ थप्रयक्ष स्पम रहता है। सिन्‍्तु, कुछ उदादरण छोड़कर 
जहां शुद्ध देश-भक्ति, समाज अमया साहित्यन्सेवाके आवमे पत्र निझाछे जाते 
हैं, अन्यत्र अविफाणगमे स्वार्न-भाव रहता अपन्य है, फिर वह अप्रत्यक्ष दी 
क्यों न हो। यह भाव दिनोंदिन उद्चति कर रहा हैं और बद् समय 
शीघ्र ही आमगेवाला है, जय यह स्वम झुद् व्यापारकी हृश्सि झिया जायगा 
और बड़े-ब)े व्यापारी, सपादक और रिपोर्टर आदि नीवर रखफर इस व्यापागा 
सचालन करेंगे। उस समय आपसऊी प्रतिइन्टिता बढ़ेगी ओर एफ समाचार-पत्र 
दूसरेसे कम क्ीमतपर अधिफ सुविधाएँ देनेझा प्रयत्न करेगा। ऊिन्तु साथ-दी- 
साथ सपादकोकी स्वतत्नता घटकर प्रमधकेंका प्रभाव बढ़ंगा । यह अवस्था देशफे 
लिए आजीरवाद सिद्ध होगी या अभिश्ञाप, उस सम्बन्ध यदि समयकी गति-विधि 
से कुछ अनुमान कर सफना सभव हो, तो यह स्पष्ट दियलाई पड़ रहा ऐ कि 
समाचार-पत्रॉपर पूँ जीपतियोंका शासन होगा और वे अपने ठुच्छ-स्वार्के अनुसार 
देशकी इस विशाल-विभूतिफा सदुपयोग या दुरुपयोग सब-छुछ करनेमे तनिक भी 
आगा-पीछा न करेंगे। ख़तत्न विचारवाले पत्र धनाभावके कारण उनका झुकाबिला 
न कर सकेंगे। पं जीपतियोंके पत्र बढ़िया छपे, कटे साफ कागज़ और सुन्दर 
टाइपवाले होंगे, उनके मुकाबिलेमें कम सज-धजके समाचार-पत्रोकी पूछ न होगी, 
और स्वतत्न-सपादक उतना धव लगा न सकेंगे कि उतनी ही था उससे अधिक 
सज-घजके पत्र निकालें । इन सब वातोंका परिणाम यह होगा कि वे सम्ताचार-पत्र 
निकाल ही न सकेंगे और पूजीपति निष्कटक राज्य करेंगे। समाचार-पत्नोंमे 
पूंजीपतियोंका हाथ दिनोंदिन बढता जा रहा है। अभीसे यह दशा आ गई है 
कि यदि कोई पत्र किसी पूजीपतिके विरुद्ध हुआ, तो उसे द्वव्य आदिका मोह 
दिखाकर वशमें करनेकी कोशिश की जाती है और अनेक समाचार-पत्र इस प्रकार 
पूंजीपतियों की हाँ-मे-हाँ मिलाने भी लगते हैं। किन्तु अभी स्वतंत्र विचारवाले 
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स्वतंत्र-सम्पादक और उनके स्तंत्र-पत्र मौजूद हैं, इनपर अभी पूजीपतियोंका 
जादू असर नहीं करता। किन्तु उस समय जब पत्नोंके पूण्े स्वामी भी पूजीपति 
ही होंगे, तव कौन उनके खिलाफ कुछ लिखनेकी हिम्मत कर सकेगा ? इस 
सम्बन्धर्मं देशके हितचिंतकों और स्वतंत्र-संपादन-कलाके समंर्थंमॉकों अभीसे 
सतके और सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 
देशके जीवनमें समाचार-पत्रॉका स्थान बहुत ऊँचा है. वे जंसा चाहें 
जनताओ उसी प्रकार घुमा सकते हैं। उनकी इसी अभावशालिताका अनुभवकर 
कोई विदेशी राष्ट्र आजकल जब किसी दूसरे देशपर अपना शासनाधिकार जमाने- 
की कोशिश करता है, तव वहाँके समाचार-पत्रोंकी दवानेका सबसे पहिले प्रयत्न 
करता है। भारतवर्षमे यह प्रत्यक्ष रूपसे हो रहा है। पिछले यूरोपीय महा- 
समरके समय दुश्मनोंको हरानेसे अधिक समाचार-पत्रोंको काबूमे रखनेका प्रयत्न 
किया जाता था। समाचार-पत्रोंके प्रभावसे बढ़े-बढ़े सत्ताधारी काँपा करते हैं । 
भारतवप-जेसे देशमें तो, जहाँपर जन-साधारणमे न्यायान्याय, कर्तव्याक्रत॑व्य और 
सत्यातत्यके विवेचनका अभ्यास नहीं है, अशिक्षाके कारण जहाँके मनुष्य लिखी 
हुई बातापर अद्याफे वाक्योंसे अधिक विश्वास कर लेते हैं, जहाँ अपने-आप किसी 
समस्यापर कुछ सोच सऊना पहाढ़ दिखलाई पढ़ता है, समाचार-पत्रोंका प्रभाव 
सौर नी अधिऊ पएुता है। परन्तु विभिन्न कारणोंसे ( कारणोंका उत्लेख आगे 
दिसती अध्यायमें विस्तारपृषंक किया गया छे ) पाठकॉंकी संख्या कम होनेके 
पररण इस प्रभावदा प्रयत्त प्रदर्गन वटत कम हो पाता है । फिर भी इन बातोंफा 
खासा ध््य चुनाव आदिके अवसरोपर देखनेगे आता ह। समाचार-पत्रों और 
परनोशग जउनताम अपने-अपने पक्षके छोग अपनी-अपनी बातें प्रशशित छकम्ते 
हूं। जनतारी मति ठा्ंडोल होती रटती दे और उद्रड्रे लिए यह निर्णय कर 
शत के जिन रो तय है के हटा उते नो सा हिये 
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है। (ंगीला-रसूल! के मामटेमे पशावक्रे समाचार-पत्रोंने जवतामें जो उद्तेजना 
पदा कर दी, वह अभी थोड़े द्वी दिनकी घटना है. और समानार-पत्रोंत्षी प्रभाव- 
शालिताका ज्यलत उदाहरण है । 
भिन्न-सिन्न सत्थाओऑफ़ा विजास करनेमें भी समाचार-पत्रोसे बड़ी सदायता 
मिलती ऐ। समाचास्यत्नोद्दारा उस सस्याके कार्य-झमऊा बर्णण करके उसके 
किये हुए कार्मोफ्ा विजापन करके, उसके रोचक और उपयोगी उद्देझ्योँक्ा अचार 
करके बढ़ी उनति की जा सकती है। दइसीलिये प्रायः यह देसनेमे आता ह्ेफ़ि 
पल्ेक मदत्व-पूर्ण-सत्या अपना एक मुसपत्र भी रगाती है। 
लोक्तत्रके इस ज़मानेमें जब प्रत्येक नेता या शामासफ़ों जन-साधारणका मत 
अपने पक्षम करनेकी ज़त्रत रहती है; समाचार-पत्रॉंकी आवश्यस्ता और भी 
बडी हुईं है। शासकया नेता समाचार-पन्नोंदारा अपनी नीतिका उन्लेखरू 
जतताकी अपनी कार्य-प्रणाली और अपने उर्झयोंसे परिचित कराता रहता है 
और इस प्रकार अपने काम समझने और उनड्ी दाद देनेका जनताओो मौका देता 
हे। यह बात तो हुई शासऊ या नेताकी दृष्सि समाचार-पत्रोकी आवश्यक्ताके 
सम्बन्धकी, दूसरी ओर शासित या जन-साधारणकी दृष्टिसे भी समाचार-पत्रौंकी 
उपयोगिता होती है। वे जानना चाहते हैं कि अमुफ शासक या अमुऊ नेता 
हमारे हिताहितके सम्बन्धमे क्या कर रहा है। यदि बह कार्य अनुकूल प्रतीत 
हुआ, तो उसकी प्रशसा करके उसको उत्साहित करनेका प्रयन्न किया जाता है 
और यदि कामोंमें प्रतिकूलता हुईं तो समाचार-पत्रोंद्वारा ही यथावत्‌ आलोचना 
करके उन्हें अपनी गति-विधि सुधारनेका अवसर दिया जाता है। 
समाचार-पत्र लोक-शिक्षणका एक प्रधान साधन होते हैं। बद्ढे-से-बढ़ा 
ओफेसर या अध्यापक उतनी जन-सख्याको शिक्षा नहीं दे सकता, जितनी बढ़ी 
जन-सख्याको समाचार-पत्र शिक्षा दे सकते हैं। उनके शिक्षणकी रीति भी 
विचित्र होती है । थे जिस मतके प्रतिपादक हुए, उस मतसे सहानुभूति उत्पन्न 
वा” समाचार देकर या यदि वे समाचार स्वयं उस प्रकारके न हुए, तो उन्हें 
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ऐसी भाषामें और इस प्रकार लिखकर कि वे वेसे हो जायें, जनतामें अपने 
प्रतिपाद्य विषयका प्रचार करते हैं। उनका शिक्षाका साधन होना एक और 
प्रकारसे भी सिद्ध होता है। सिनन्‍न-सिन्‍न विचाखाले समाचार-पत्र एक ही 
विषयकोी विभिन्‍्ल रूपसे सामने लाकर उपस्थित करते हैँं। एक ही सम्बन्धमें 
कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। पाठक दोनों विचारोंको पढते हैँ, थे थोड़ी 
देरके लिये चकरमें पढ़ जाते हैं। उन्हें दोनों मतवालोंकी वातोंमें तथ्य माल्म 
होता है। किसको सानें, किसको न मानें; यह सवाल उनके लिए बड़ा टेढा हो 
जाता है, वे एक उलमकनमे पढ़ जाते हैं। उलमनमें पढ़कर स्वभावतः वे एक 
निर्णयपर पहुँ चनेकी कोशिश करते हैं, और इस प्रकार उनमें विवेक-शक्ति उत्तन्न 
होती है। यह तो हुई अप्रत्यक्षरूपसे लोक-शिक्षणके प्रयत्नकी वात, इसके 
अतिरिक्त 'सम्पादकीय-कालमों' में अपने विचार प्रकटकर और कभी-कभी तद्दिषयक 
समाचार और विज्ञापन छापकर वे प्रत्यक्ष रूपसे भी लोक-गिक्षणका काम करते 
हैँं। किसी विषयको आगे बढ़ानेके लिए वे इन तीनों प्रकारोंसे--समाचार देना, 
विचार प्रकट करना, और विज्ञापन देना--क्राम लेते हैं। समाचार-पत्न प्रायः 
इन्हीं तीन प्रकारोंसे लोक-शिक्षण और प्रचार-कार्य करते हैं। 

समाचार-पत्रोंका एक सहत्व-पूण्ण काये यह भी होता है कि वे एक समाज, 
सम्प्रदाय, देश या राष्ट्रकी जनताको दूसरे समाज, संप्रदाय, देश या राष्ट्रकी 
वातोंसे परिचित कराते रहते हैं। समाचार-यत्र अन्तसंमाज, अन्तर्सस्था या 
अन्तदंशीय-सम्बन्ध स्थापित करनेमें एक सम्मेल्न-सूत्रका कास देते हैं। एक 
स्थानपर चेंठे-चेठे हम सारे ससारकी बातें उन्हींके जरिए जान छेते हैं। कौन 
समाज, या कौन देश किस दिशामें क्या दर रहा है, उसके उस हृत्यका क्या 
परिणाम हुआ, हम उसका अनुकरण कहाँतक कर सकते हैं, और उनके ऋरनेसे 
बहतऊ लाभ उठा सकते हैं, उसे परिस्थितियोंकी कौन-सी अनुकूलता प्राप्त है, 
बह टसे भी किस प्रकर प्राप्त हो सझती हू, आदि बातें समाचार-पत्र हमें बनाते 
हैं, आर उतका शान भ्राप्तकर हम अपने निस्तार और 
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करते हँ। सच प्रछ्ठिए, तो हमारी वर्तमान जागृतिझ बहुत अविऊ श्रय 
समाचासभत्रोंकों हैं। यदि प्रचार और लोफ-शिक्षणजा यद साथन हमें प्राप्त न 
होता, तो हमारी बतेमान जाशतिफी यद् गति क्दापि न होती । 

समाचार-पत्र जनताज़े प्रतिनिधि हँ। जनता उनके द्वारा अपने मनोमायोकों, 
अपनी शिकायतेंकों और थपने श्रणसा और कृतज्ञता आठिके भागोजों व्यक्त 
फरऊे सम्बन्धित लोगेंसे अपेकश्नित कार्यपाटीडझ़ी भागा और प्रार्थना करती है। 
प्रत्येक विचार और भ्रन्येफ़ भ्रेणीफे व्यक्ति इस प्रकार समराचार-पत्रोड़ा उपयोग कर 
सकते ए, और करते भी हैं। एस प्रकार प्रत्येफ्त दृश्सि देखनेसे समाचार-पत्र 
एक अभावशाली भौर महत्त्वपृण सत्या सिए होते हैं। 

किन्तु जहां इन्होंने यह महत्ता और प्रभावशालिता प्राप्त की है, वहाँ इनका 
उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। यह स्वभावरिद्ध और सर्वमान्य बात है झि जो 
जितना अधिक ऊँचा और भद्दान्‌ होता ऐै, उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही 
ऊचा और उतना ही मद्दान होता है। समाचार-पत्रॉँंकी अपने एस महान 
उत्तरदायित्वका सदा ध्यान रखना चाहिये। जिस विपयमें जो विचार थे प्रकट 
करे, उनमें काफी विवेऊ-बुद्धि, जागरुफता, सयाई, ईमानदारी और नेकनीयती 
होनी चाहिए। और जो बातें कही जाये, वे साफ-साफ सबकी सममरमें आने- 
वाली स्पष्ट-भाषामें कही जानी चाहिए। उनके लिए यह आवश्यक होता है कि 
प्रत्येक विषयपर वे अपने विचार निश्चित कर लें और फिर उन निश्चित विचारोंके 
अनुसार जनताकों आगे बढानेका साघुतापूर्ण सतत प्रयत्न करें। इस सम्बन्धमें 
साधारणतया तीन भ्रकारकी नीति बरती जाती है। किसी विषयपर मनुष्योंके 
आय" तीन सिद्धान्त होते हैँ। एक यह कि पुरानी बातोका भाँख मूँ दकर समर्थन 
किया जाय, और वर्तमान रीति-रिवाजको पुराने ढंगमे परिवर्तित कर दिया जाय, 
दूसरे यह कि समयके अनुसार जो कुछ बरता जा रहा है, उसको अवाधित रूपसे 
चलने दिया जाय उसमें किसी प्रकारका संशोधन एवं परिवर्तन न किया जाय, 
भौर तीसरे यद्द कि वर्तमान री ति-रिवाजको नये टाँचेमें दा दिया जाय । 
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परिवततन चाहनेवाले लछोगाँकी दो श्रेणियाँ होती हैं। एक तो चह श्रेणी, जो 
धीरे-धीरे परिवतन चाहती है और दूसरी वह जो एक क्रांति करके वर्तेमान 
नातावरणको एकवारगी नष्ट-अश्कर उसमें एक विचित्र परिव्तेत कर डालना 
चाहती है ये दोनों श्रेणियाँ उपर्यक्त प्रथम और तृतीय दोनो सिद्धान्तोंके मानने- 
वाले मनुष्योमें हो सकती है। समाचार-पत्नोंकों इन्हीं सिद्धान्तों और नीतियों मेंसे 
एक-न-एक सिद्धान्त और नीति पसंद करके उसीके अनुसार अपने विचार-प्रवाहकी 
गति सोढ़ता चाहिये। इस सम्बन्ध यह आवश्यक नहीं है कि समाचार-पत्र 
इन सिद्धान्तोंमेंसे जिनको ठीक समममे उनको सभी बातोंमे प्रयुक्त करे। यह 
बिलकुल स्वाभाविक है कि किसी एक विषयमें वे एक सिद्धान्तके पक्षपाती हों और 
किसी दूसरे विषयमें किसी दूसरे सिद्धान्तके। इसमें कोई ऐजब नहीं कि राजनीतिक 
मासलॉमें एक पन्न नवीन ढंगके परिवतेनके लिए क्रांति कर देनेके सिद्धान्तका 
पक्षपाती हो और वही धार्मिक मामलॉमें पुरानी ऊकौर-का-फकीर वनकर काम 
करना पसन्द करता हो। ये दोनों भावनाएं साथ-साथ काम कर सकती हैं । 
किन्तु एक दही विषयमें कभी कुछ और कभी कुछ विचार रखना कींई सूल्य नहीं 
रखता। इसलिये समाचार-पत्रोंकी एक निरिचत सिद्धान्तके अनुसार ही आगे 
बढना चाहिए, और अपने विचारोंमे सदेव समता कायम रखती चाहिए। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि यदि कुछ लिखा जाय, तो उस विषयके पहिलेके लेखसे 
उसका मिलानकर देख लिया जाय कि दोनों लेखोंके विचारोंमें कोई खटकनेवाला 
अन्तर तो नहीं आ गया। यह स्मरण रखना चाहिए कि विचारोंमें परिवतंन 
करते रहनेसे पत्रको जनतामें अधिक आदर नहीं प्राप्त होता। एक पत्रका कभी 
कुछ और कभी कुछ लिखना जनतामें उसके प्रति अरुचि और अश्रद्धा उपन्न 
कर देता है। इस सम्बन्धर्म समाचार-पत्र और नेताओँकी वात एक-सी होती 
है। दोनोंके लिए बराबर विचारोंका बदलते रहना अहितकर है। 
समादार-पन्नोंके विविध कार्योंकी गणना इतने हो से समाप्त नहीं हो जाती । 
समाचार देता, अपने विचार प्रकट करना और व्यापारकी सूचनाएँ देना उन 
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काम अवश्य हैं, किन्तु ये काम रिसी दूसरे अन्त्दित उहव्यरे सापन्‍न्मात्र हैं। 
यह अन्तहिंत उद आय भिन-मिन्न समाचार-प्तॉरी भीतिके अनुसार सिक्ष-भिन्त 
होता है। यदि पत्र कसी दलनीशेपगा होता हे या उसऊा सम्बन्ध स्थी 
विभेप समुदायसे होता ऐ॥ै, तो बंद उपयुक्त तीनों प्रभारेसि--रुमानार-विचार- 
विज्ञापत द्वारा--अपने उस दल या समुदायशा दित-सावन करता है और यदि पत्र 
स्वतन्र-विचारका हुआ, तो बह समरश्ग्पिम देश या राष्ट्रके टिंदका ख्याल रखता 
ऐ और हर प्रफारसे उसका टित्त-साधन करता है। विशेष दिपय और रुसुदायसे 
सम्बन्ध रणनेवाले पत्र ( सकीण साम्प्रदायिक भागवा्े ) केवल नामनमान्रक्ते पत्र 
होते हैं। एक दृष्टिसे विचार करनेपर ये समाचार-पत्र माने था संयते हैँ, पिन्तु 
दूसरों दृट्सि वे समराचार-पत्रफी गणनासे भी नहीं भा सक्ते। वास्तविक 
समाचार-पत्र तो स्वततन्न-विचारवाले, समण्विपसे देश या राष्ट्रपर न्योछावर 
होनेवाले समाचार-पत्र ही होते हँ। स्वतन्न्र-समाचार-पत्र ठेशकी सिन्न-भिन्न 
समस्याओऑपर प्रफाश डालते हैँ। उनऊा क्षेत्र रागुदायिक या एकदेशिक समाचार- 
पत्नोंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत और विद्याल होता दै। उम्र समय तो उनका 
काय और भी विश्ञाल हो जाता है, जब वे फ्िसी आन्दोलनका नेतृत भहण 
करते हैं। ऐसे अवसरॉपर जब समाचार-पत्र शद्द-नाद करते हुए आगे बचते हैं, 
तब उनका रोद्र और शाकरीय-रूप देराते ही बनता है। उनके नेतृत्वके प्रभावका 
मुकावला बढ़े-बड़े नेता नहीं कर सकते। जिस आन्दोलनको वे उठाते हैं, उसे 
पूरा करके ही छोड़ते हैं। अपने समाचारों से, अपने विचारों से और कभी- 
कभी अपने विज्ञापनोसे भी वे जनता के एदय में आन्दोलन सम्बन्धी बातें ठू स 
ढूं सकर भर देते हैं, जिससे स्वतः ही उसके हृदयमें आन्दोल्नकी ओर भ्ररत्ति 
उत्पन्न हो जाती है। किन्तु यह दु खकी वात है फि हिन्दीके अधिकाश 
समाचारपत्र इस कामकी ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। अधिकाशर्में मादम 
यह होत। है कि वे समाचार दे देने और किसौ विषयपर सम्पादकीय लेस लिख 
देनेमे ही अपने कतेव्यकी इतिश्री सममते हैं । बहुत कम पत्र ऐसे हैं, जो किसी 
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हमारे समाचारपत्रोंका ववस्सघिकाल है। असी उनसे प्रीढ़ावस्था नहीं आईं। 
वें निछ व्य होकर सटक रहे हैं। किन्तु कुछ व्याकुलता अवशस्य है। किसी चीज़ 
की खोजमें हैं, किन्दु यह वहीं जादते कि वह चीज़ क्या है? इसीलिए वे इस 
मह्त्तर और शुत्तर कायकी ओर (किसी आन्दोलवका नेतृत्व अहण करनेकी ओर) 
ग्रन्नत्त नहीं होते । 
समाचासपत्रोंका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तीण हैं। समाचार दे देने, विचार 
प्रकट कर देने, व्यापार सम्बन्धी सूचवाएँ दे देने और किसी आन्दोलनका नेतृत्व 
अहण कर लेनेके वाद भी उनके कार्यक्षेत्रकी सीमा पूरी नहीं हो जाती । उनके 
अनेक कार्म फिर भी बाकी रह जाते हैँं। व कार्म हैं समा जके वास्तविक रूपका 
प्रदर्शन करना, समाजके झुण-दोषोंका विवेचत करता, उसके लिए सुधार-सार्ग 
प्रदर्शित करता और इन सब बातोंमे अधिकसे अधिक मनोरजञ्नक ढगसे काम 
लेना। हिन्दी-पत्रोंके लिए सनोरञज्ञव पर विशेष रूपसे ध्याव रखनेकी इसलिए 
आवश्यकता है कि हिन्दी-भाषी जनतामें अभी गहन समस्याओं पर गम्भीरता- 
पूवंक विचार करनेका अभ्यास नहीं है। उसके लिए तो मनोरञ्ञक ढड़से विषय 
विस्लेषण करना ही कुछ आकषक हो सकता है। निरद जय होकर समाचार 
दे देना या विचार प्रकट कर देना समाचारपत्रोंका कार्य नहीं है। उचका चास्त- 
विक कार्म तो यह है कि वे सामाजिक दुराइयों पर इशारा करते हुए ऐसे टड्नसे 
समाचार प्रकाशित कर जिससे वे बुराइयाँ सुधर और अच्छाइयॉकोी अधिक 
पोत्साहइन मिले। उबके सम्पादकीय विचार ऐसे होने चाहिए जिनमे समाजके 
गुण-दोषोंका पूरा-पूरा विवेचन हो और समाजको छुधारनेका रास्ता मिले। ये 
यातें समाचार पत्रकी खास बातें हैँ। इन पर जितना दी अधिक घ्यान दिया 
जायगा, समाचारपत्र देशके लिए उतने ही उपयोगी सिद्ध होंगे। समाचारपत्नों 
को इमानदारी और सच्ची समाज-सेवाके भावसे प्ररित होकर जो कुछ ।.. 
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हो, लियना चाहिए। उस सम्बन्धर्म क्षयती प्रतिशक सदा स्मस्ण रहना 
साहिए। जनताका जिस समानाग्पत्र पर जितना विश्वास होगा, बढ़ समाचार" 
पत्र उतनी ही अधिक उन्नति कर सफ्रेगा। ऐसे अनिक्ठ अपनी प्रतिष्ठा, साधु 
समाज-सेवा और विश्वानपात्रतावा समुनित स्सरण न रगऊर यदि प्रमाद ओर 
असावधानी की गई, तो समासाग्पत्रोरें स्वयं जो घाा ल्‍मेगा, वह तो लगेगा 
दी उसके अलावा ठेशकों मी आघात पह चनेका सदा भय रहेगा 
यह प्रसन्‍नतारी बात है झि समाचारमघोंकी ओर जनताफी रुचि अधिफाधिक 
घढ़ रही रे और जिस परिसाणम हम रुथिकी वृद्धि होती है, उसी परिमाणम 
समाचारपत्रोंका प्रभाव भी घढता जा रहा ऐ। क्च्धि इस बढ़ते हार प्रभावसे 
कहीं-कहीं बड़े निन्दनीय ठसे अपना स्वाय-साधन किया जा रहा है। हो यह 
रहा है कि कोई धनियोकी किसी विशेष रहस्यफे उद्घाटन की धमी दे दे कर 
और कोई किसी धनिककी भिथ्या प्रशसा करके धन कमानेकी नीच नीति अहण 
कर रहे हैं। समाचारपत्रोफ़े लिए यह अल्न्त लजा और परितापकी बात है । 
किन्तु इतना ही नहीं होता। स्वार्थके पीछे अन्धे होकर क्ट्दी-कहीं लोग अन्य 
उपायोंसे भी जनताको धोया ठेते और उन्हें उगते हैं। कहों समाचारपत्नोंको 
लिमिटेड कम्पनियाँ सोल कर हिस्सेदारोंको धोरा दिया जाता है और देश-सेवा 
की दुहाइयाँ देकर धूते और कपटी समाचारपत्न-संचालक पत्रकार-कलाको क्‍ल- 
कित करते हुए भपनी कुत्सित स्वाथ-भावनाकी तृप्ति करते हैं। और कहीं यहां 
तक नीचता दिखायी जाती है. कि पहिले तो इस आशयके विज्ञापन दिये जाते 
हैं कि हम अम्ुक पत्र निकालने जा रहे हैं और लोभ-लालचके लिए यह भी 
कहा जाता है कि उस पन्नका मूत्य यदि एक महीने या किसी अन्य अवधिके 
अन्दर पेशगी आ जायगा तो वह कुछ सस्ते दामों पर भी मिल जायगा। मगर 
जब आहक लोग पेशगी सूत्य भेज देते हैं, तब उनके रुपये हजम कर ल्यि 
>> जाते हैं और उनके रुपयेके बदलेमें उन्हें कोई पत्न नहीं मिलता। कहीं-कहीं 
। संख्या देकर पत्र बन्द होनेकी घोषणा कर दी जाती है और कहीं वह 
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एकाध अड्ड सी सफाचटकर लिया जाता है | 

समाचारपन्नोंके बढ़ते हुए प्रचारका एक परिणाम यह हुआ है कि अब लोगों 
की नजर-अन्दाज बढ गयी है। अच्छ-अच्छे समाचारपत्र देखकर अब उनकी 
रुचि भी उन्नत हो गयी है और उन्हें घटिया माल पसन्द नहीं आता। लोग 
भिन्‍न-भिन्‍त विषयोका समावेश करके, भाँति-भाँतिके चित्र और कार्टून दे-दे 
करके, अच्छे-अच्छे विशेषाक निकालकर, अच्छा कागज लगाकर, अच्छे टाइपमें 
छपाकर समाचारपत्रोंको देखने और पढ़नेमे रोचक बनानेका प्रयल करते हैं. और 
फिर इस वातपर भी ध्यान रखा जाता है कि इतनी अच्छाइयोके होते हुए भी 
पाठकोसे कम-से-कम सूल्य लिया जाय। उघर दूसरी ओर कर्मचारि-मण्डल 
बढने लगा है। अब वह जमाना गया, जब एक सम्पादक ही सब कास कर लेता 
था। अब तो समसाचार-पन्नके कार्यल्यमें प्रबन्धक-विभागके अलावा सम्पादक 
उपसम्पादक, प्रफरीडर आदिका होना आवश्यक हो गया है। इन सब कमंचा- 
रियोंकोी वेतनके अतिरिक्त समाचार-पत्रके लिए समाचार आदि प्राप्त करनेके 
निमित्त आने-जानेका रेल-भाड़ा आदि भी देना पढ़ता है। इसके अतिरिक्त 
ससाचार-पत्र समाचार-समितियोंसे जो समाचार लेते हैँ, उनके लिए भी उन्हें 
दाम ठेने पढ़ते हैं। इन सब चार्तोंसे समाचार-पत्रोंकी प्रतिददन्द्रिता बहुत कीमती 
होगई है। वह समय बहुत शीघ्र आनेवाला है, ( बहुत कुछ आ गया हैं ) जब 
समाचार-पत्र निकाल कर चला ले जाना कोई आसान काम न होगा। उसके 
लिए बहुत बडी घन-रारि लगानेकी आवश्यकता पड़ेगी और उसको लगाकर भी 
पहिले कुछ दिन घाटमें ही काम करना पढ़ेगा। यह बात साधारण मनुप्योंकी 
शक्तिसे वाहरकी बात होगी। अभीसे प्रतिदन्द्तितामें अपने पत्रको सफल्ता- 
पूवेक चला ले जानेके लिए सूत्यकी कमीपर यहाँ तक ध्यान रखा जाने लगा है 
कि सूल्य छागतकी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। आगे चलकर तो उसे 
लागतसे झूम रखना पढ़ेगा + इसका परिणाम यह होगा कि फिर काफी ग्राहक- 
सख्या हो जानेपर भी समाचार-पत्रोंका चल निकलना सन्देहास्यद ही बना 

३५६ 


पत्रकार-क्ला ] 


रहेगा। जब सूत्य लागतसे कम रहेगा, तथ फितने ही ग्रादफ क्यों न हो जाँय, 
उससे लाभ न उठाया जा सफेगा। लाभऊे टिये उन्हें विगापनीहा मुद्द देखना 


पढ़ेगा। यदि विभापवर कारी तादादमे मिल गये, तब तो गनीमत, नहीं तो 
उल्टा घाटा होगा और यदि सचालक घाटा बरढाउत ने फर सफ़े, तो पत्नहे बन्द 
होने तक की नीचत आएगी। रस दशाऊे घाट भी वा प्रारम्भ हो गया हे । 
वर्तमान दाम समाचार-पत्र निकालवर चला ले जानेझो फेवल दो सूरतें हूँ । 
एक तो जनतामें समाचार-यत्रोंके प्रति शतना प्रम उत्प्त हो णाय पिचे उन्हें 
सूब पढ़े' जीर उनके वास्तविक गुण-दोपफों सममें, केगल बाहिरी रुपन्ञ देराजर 
ही मुग्ध न हो जायें और दूसरे समालकोके पास हतना धन हो झिवयें प्रो 
सुन्दरता और सजावट आदिके विचारसे आफर्पफ़ और मनोमोहक बना सऊे और 
इसके बाद भी कुछ दिनों तक घाटफे साथ पतन्नका प्रफाशन करते रह सऊें। 
पहली दशा साधारण सामर्थ्यवाले उत्सादी लोगोंके लिए भी अनुश्ल हो सम्ती 
है। यदि जनतामें उनके पत्रका आदर हो जाय, तो उन्हें लाभ हो सफेगा और 
इस लाभसे अच्छे-अच्छे लेसकॉको पुरस्कार आदि देकर व उपयोगी और सुन्दर 
लेख प्राप्त करके अपने पत्रकों अधिक सुन्दर बना सर्केगे। दूसरी दशा केवल 
धनिकोंके लिए अनुकूल हो सकती है। क्योंकि वे किसी दशा भी पुरस्कार 
आदिका प्रबन्ध करके पतिष्ठित लेखफोंके लेरा प्राप्त कर सकेंगे और अपने पत्रको 
सुन्दर और उपयोगी बना सकेंगे। अस्तु। 
ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रोंफी ओर जनताकी रुचि अधिकाधिक 
बढ़ रही है । इस बढ़ती हुई रुचिका परिणाम यह हो रहा ऐ कि समाचार-पत्रों 
की सख्या भी वढ रही है। आगे चलकर इस सख्याके और भी बढ़नेकी सम्भा- 
बना है। इसका परिणाम थह होगा कि समाचार-पत्नोंकी विक्रीका फ्त्र सकुचित 
होता जायगा। अत्येक स्थानसे पत्र निकरलेंगे। स्थानीय हिताहितका जो विचार 
तत्थानीय परिस्थितिमें रहनेवाला पत्र प्रकट कर सकेगा वह दूसरा पतन्न न कर 
“” सकेगा, और यदि चह परिश्रस करके वेसा करेगा भी, तो, उतनी जल्दी तो 


हे 
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पह वंहाँकी जनताकोी किसी भी हालतसें सम्राचार न दे सकेगा, जितनी 
जल्दी तत्स्थानीय पत्र देंगा। इसलिए खसावतः जनता स्थानीय पत्रकी ओर 
अधिक आक्ृष्ट होगी और दूर स्थानीय पत्नॉँकी ओर कस । इस प्रकार पतन्नोंकी 
सीमा संकुचित होती जायगी। पत्रोंके अधिक प्रचारसे एक बात और भी 
होगी। वह यह कि प्रत्येक समाचार-पत्रको समाचार समितियोंसे समाचार 
लेने पढ़गे। उस समय आज कलकी तरह केवल अज्गरेजी पत्रोंकी जूठन 
समेटनेसे काम न चलेगा । उस ह्ालतमें केवल समाचारोंकी दृष्टिसे पत्नोर्मे कोई 
बडा अन्तर न रह जायगा। प्रायः एकही से समाचार स्वेन्न प्रकाशित हुआ 
करेंगे। क्योंकि समाचारांकी जुटानेवाली एक ही स॑स्‍था ( समाचार-समितिया ) 
होगी। इसलिये जो बाते' पत्र विशेष की विशेषता प्रकट करेंगी वें घटनाओंँके 
समाचार नहीं, अन्य वार्त होगी । 

विविध समाचार और लेख, मनोहर कहानियाँ और चित्र, कविताएं और 
समालोचनाएँ आदि देकर पत्रोंका महत्व वहुत कुछ बढाया जा रहा है । जहा 
तक कविताओंका सम्बन्ध है, वहां तक तो हिन्दी पत्र प्रायः सब भाषाओंके 
पत्रोंसे बढ़े-चढे हैं। कुछ समय पहिले तो अच्छी कविताएँ च मिलती थीं और 
इसीलिए द्वितीय सम्पादक-सम्मेलतके सभापति श्रीमाखनलालजी चतुर्वेदीकों इस 
विषयपर आँसू बहाने पढ़े थे। किन्तु अब इस दिशामें काफी सुधार हो गया है । 
विषय अच्छा है और समाचार-पत्रोंम इसको स्थान मिलना प्रसन्नता और हित 
की बात है। इसको ओत्साहन देना चाहिये। इसके द्वारा लोक-शिक्षण सम्बन्धी 
समाचार-पत्रके उहदं स्यमें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी । 

अन्तमें, हिन्दी पतन्नोंके स्व॒रके ( गु७७७ ) सम्बन्धर्मं दो शब्द लिख देना 
अग्रासंगिक न होगा । इस दिशामें हमारे समाचार-पत्रों ने काफी उन्नति की 
है। अनेक विश्च-बाधाओं और रुक्रावटोंके होते हुए भी उन्होंने अन्याय और 
अद्याचारकी मिटाने और जवताकी शिकायतॉंको दूर करनेके लिए अपने स्व॒रको 
काफी ऊँचा उठाया है। शासन-अ्रणाली की निरंकुशताओं और इुर्व्यवहारों की 
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कही-से-म्ट्ी आलोचना करनेमें टमारे समायार-पत्र सब सगे हैं। लोग कहते 
है, कि यह खरोननति अन्य भाषाणों की सरेन्षतिरों देराते हार बात बम ह्ृ | 
ट्स क्‍्यतऊे साथ-साथ खास तौरसे बटलाफे समाचार-पत्रोक्ी और श्थारा स्या 
जाता ऐै। किन्तु यह बात तब्यपूत् नहीं मातम होती। हमारे पत्नोद्ा खर 
फिसी भी भाषके पत्नोऊे खरसे नीचा नीं है। तथापि यदि थोड़ी देरफे ल्यि 
यह मान भी लिया जाय कि हमारा खर झुए नोचा है, तो भी टसे सन्तोषप्द हो 

सानना चाहिये | श्मारी जनता उन भाषाओंदी जनताडी अपेणा दित्ता आदिम 
ब्तिती पिछड़ी हुई हैं ? एसी दरशार्मे यदि हमारे समादारूपत्रोके स्वर्मे रतनी 
भी उन्नति हुई, तो यह काफी ही सममी जानी चाहिये। यदि हमारी उन्ततिका 
यह क्रम बना रहा, तो अत्यन्त निफद भविष्यस उस प्रशारदी तानाजनी करनेवाले 


देखेंगे कि उनके पत्नोंकीं अपेक्षा हमारे पत्र ऊितने ऊंचे उठ हुए ए। तथस्तु। 
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इतने-तने बड़े हैं कि भारतयपेके बढ़ेसे घड़े मौठ उनझी बराबरी मुद्िस्ल्से 
कर पाएंगे। जहां उनके कारराने दोते हैँ, वर्हा एक उपनिवेद-मा बस जाता 
है। हज़ारों नौकर रहते हैँ, नौकरों की सभाएं, सेल-दूद की “टीम, नाच-गाने 
की पाटियाँ, आदि सभी सुप्रिवाओंका प्रबन्ध यारसानंमि होता है। अधिमंश 
चड़े-बड़ पत्र फेबल छापायाने और प्रशाणन-सपादनके विभाग ही सौल्कर नहीं 
रह जाते। उनके कागज़ बनानेके कारखाने भी अपने निजी होते €। उसये 
लिए थे लफड़ीके जहलऊे याड़्ल शारीद लेते है और उन्हींने अपने लिये यागज़ी 
तेयार करते हैं। अपनो आवश्यकता की कसी चीज़फे लिये वे दूसरेके मोहताज 
नहीं होते। जिन-जिन बस्तुओंकी एक समाचास्यत्नफो आवश्यकता होती है, 
वे सब वे अपने पास सदा तंयार रखते €ँै। यहा तक कि समाचारॉके आने- 
जनेके लिये अपने तार, अपने वेतारके तार, अपने जहाज़, अपने हवाई जहाज 
अपनी मोटरें, वाइसिकले आदि तक वे अल्ग रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने 
पर जल्दीसे जल्दी समाचार मगाये और भेजे जा सके । 

वहाँ प्रमाचार-पत्रोंकी ग्राहक सख्याके लिए रोना नहीं पढ़ता। साधारण 
पत्रोंके भी लाखों आाहक होते हैं। एक बार ( कई बरस पहिले की बात है) 
इशलेण्डके कुछ समाचार-पन्तोकी आहक-संख्याका उत्लेख पदनेफों मिला था। 
उसके अनुसार उस समय देनिकोंमें 'डेलीमिरर को प्राहक सख्या १० लाखसे 
अधिक, सचित्र 'उलीस्केच' तथा 'डेलीआफिक' की सख्या लगभग १० लाख और 
सप्ताहिकोमे सचित्र 'सन्‍्डे पिक्टॉरियल' की भाहक-संख्या २३,६३,००० और 
न्यूज़ आफ्र दी वल्ड! की ३० लाखसे' अधिक थी। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि 'टाइम्स' और 'उलीमेल' जेंसे सबसे अधिक लोकप्रिय पत्नों की ग्राहक-संख्या 
का इसमें उल्लेख नहीं है। यह अनुमान किया जा सकता है कि जब मध्यम 
श्रेणीके समाचार-पत्रोंकी म्राहक-सस्याका यद हाल है, तब उद्यकोटिके पत्नोंकी 
गाहक-सख्या कितनी अधिक होगी। अस्तु॥ ग्राहक-सख्याकी अधिकताका 
अन्दाजा एक बातसे और भी लगाया जा सकता है। वह यह कि एक-एक 
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पत्रको इतना अधिक कागज़ छापना पड़ता है. कि यदि वह एकहरा करके बिछा 
दिया जाय, तो ५०-००, ६०-६०, मील तक ज़मीन ढेंक जाय | आहक-संख्या- 
सम्बन्धी इन अद्डोंसे पता चलेगा कि भारतवर्षीय और विशेषकर हिन्दी-पत्नोंकी 
आहक-संख्या और विदेशी-पत्नोंकी आ्राहक-संख्यामें कितना आश्चर्यकारक अन्तर 
है। वहां साधारणसे साधारण-पत्रकी ग्रहक-सख्या भी तीन-चार छाखसे कम 
नहीं होती। जहाँ पर यह हालत ऐ कि एक मेहतर तक रास्ता साफ करता 
जाता और समाचार-पत्र पढता जाता है, वहा यदि पत्रोंकी आहक-संख्या इस 
प्रकारकी हो, तो आश्चर्मकी वात ही क्‍या है ? अस्तु। 

चढती हुई आहक-सख्या ने इस चातकी सी आवश्यकता उत्तन्न कर दी कि 
छापनेकी मशीनें भी अच्छी हों। अब वहाँ ऐसी-ऐसी मशीनें वन गईं हैं, जो 
एक घण्टमें लाखों अख़बार छाप सकती हैं। छापेकी मशीनोंके अलावा 
अन्य प्रफारकी मशीनें भी तेयार की गई हैं। मशीनरी की इस उन्नति ने काम 
को अधिक सुविधाजनक चना दिया है। जिस कामको ठेखिए, सणीनसे होता 
है। लाइनों टाइप की मशीनें, जिनमें रोज टाइप ग्तता और गल्ता है, अच्छेसे 
अच्छे अक्षर मुहय्या करती हँ। टाइपके अच्छे और ताज होनेके कारण पत्रों 
की छपाई सुन्दर और अच्छी होती है। राटरी मशीनें बनी हैँ, जिनके द्वारा एक 
ओर पत्र छपता जाता दे और दूसरी ओर बह अपने आप 'फोत्ड' होता जाता 
है, वेघता जाता ऐ, उसपर पते और टिकट चिपकते जाते हैँ और बंद 'डिस्पच! 
होता जाता है । 
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फिसी सास भोज ण उलये आदिम शामिल होनेफे लिये वे अपने बासते अच्छी 
पोशाक बनवा सकें। इन तमाम बातोफा परिणाम यह हुआ कि छोग उस यार्य 
की ओर अधिक आहट हुए। श्ससे बहाँफ़े पत्रसचालकोफ़ों क्च्छे-अच्छे 
कर्मचारी भी प्राप्त होने लग। वहा योग्य और शिक्षित व्यक्ति ही एस कामके 
लिये नियुक्त किये जाते हू। हमारे यहा की भांति अर्स-शिक्षिता और नयसि- 
सियोकी दी भरती नदी होती । बहा पर प्णे दक्षता और काफी अनुभव प्राप्त 
किये बिना कोठ व्यक्ति सम्पादक नहीं बन सकता! साराश यह कि प्रत्येक 
दिशामें वहा काफी उद्चति हो रही है। उत्त उनतिका एक अवभ्यम्भावी परि- 
णाम यह हुआ है कि इस सम्बन्बमे भी व्यापारिक प्रतिरन्द्धिताका प्रवेश हो गया 
है। इस प्रतिदृन्द्रितामं सफलता प्राप्त करनेफे लिये वहाके पत्र-सगालकॉफों 
लागतसे भी कम दामों पर पत्र बेचने पढ़ते हैं। इसलिये लासों की आहक- 
सख्याके होते हुये भी वे उस समय तक आमदनी नहीं कर सफते, जब तक उन्हें 
काफी विनापन न मिले । लन्दनके मज़ाररदलके एक मात्र पत्र 'डली हेरल्ड' 
की यही दशा है। उसके आहक लगभग ४ लास हैँ। फिन्तु पूजोपतियों 
का विरोधी होनेके कारण उसे विज्ञापन कम मिलते हैं। शसलिये उसे घाटा 
ही रहता है। और बार-वार सहायताके लिये अपील करनी पढ़ती है । 
वर्हाके पत्रों और हमारे यहाके पत्नॉमें एक यह अन्तर भी है कि वहाके 
पत्रोके लिये यह आवश्यक नहीं ऐ कि वे सम्पादकका नाम दें। किन्तु हमारे 
यहां नाम देना कानूनन्‌ लाजिमी है। नामफा असर पढ़ता ही है। इसलिये 
यदि कोई आदमी शिक्षित, कार्म-कुणल, अनुभवी और सम्पादन-कला निष्णात 
भी हो, तो भी वह उस भनुष्यके मुकाबलेमे जो इतना अधिक योग्य न होते हुये 
भी ख्याति पा चुका है, अपने पन्नको जमानेमें घड़ी कठिनताका अनुभव 
करेगा। अतः जिस सम्पादकको अपना पत्र जमाना होता है उसे सावेजनिक 
आन्दोलनोंमे भी काम करना पड़ता है और इस प्रकार उसका ध्यान और उसकी 
शक्तिया दो भिन्न-भिन्न दिशाओंमें बट जाती हैं और सम्पादन-कार्यमें आवश्यक 
४६ 
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ध्यान, समय और शक्तियाँ च लगा संकनेके कारण वह उंस“दिशामें उतनी उन्लति 
नहीं कर पाता | ह कस 
यों तो पाश्चाद्य देशॉमें पत्रकार-कला की प्रायः सर्वत्र उन्नति हुई है। किन्तु 
इस कलाकी सबसे अधिक उन्नति अमेरिकामें हुईं। वहां पर प्रायः अत्येक विषय 
के अलग-अलग समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं। और, यदि एक ही पन्नमें 
अनेक विषयोंका समावेश किया जाता है, तो अलग-अलय विषयके लिये अलग- 
अलग सम्पादक नियुक्त होते हैं। वहापर पत्रकार-कलाको शिक्षाके लिये १०७ से 
अधिक कालेज और विज्वविद्याल्य हैं। इनमें से २८ विज्ञविद्याल्य और १७ 
कालेज सरकार द्वारा सघालित होते हैं। शेष म्युनिसिपल वोर्ढो' और स्थानीय 
सस्थाओं द्वारा चलते हैं। अमेरिकामें जितने समाचार-पत्र निकलते हैं, उतने 
संसारके किसी भी देशर्मे नहीं निकलते । यद्यपि वहाँ की आबादी सादे ग्यारह 
करोड़से कुछ ही अधिक है, तथापि वहाँ २०,६८१ समाचार-पत्र प्रकाशित होते 
हैं; जब कि भारतवपमें जहां की आवादी लगभग ३९ करोड है, केवल ३४४९ 
समाचार-पत्र ही प्रकाशित होते हैँ। अमेरिकाके प्राय. प्रत्येक समाचार- 
पत्रके पास अपनी निजी समाचार-समिति होती है। इन समितियोंम फिर 
परत्पर समाचार विनिमय और ख््य-विक्रय भी होता हे । अमेरिकाके 
समाचार-पत्रों दी एक खास बात यह है कि उनमें सनसनी फलानेवाले समाचारों 
और गन्‍पोंको अधिक मदत््व दिया जाता है। महत्त्व तो इसको प्राय सर्वत्र ही 
दिया जाता ऐै, किन्तु वहा ह्सझी इतनी अधिकता दे कि सनसनी सेज ब्नामेके 
ल्यि मठी बातें तक जोढ़ याँठ दी जाती हैं। दूसरे पायात्य ठेशेंमि यट बात 
नहीं है। बहा हन समाचारोंकों मत्त्त तो अवब्य दिया जाता है, म्न्ति इसके 


है... घ5 ई +प कस जाता की जल 5 न पमासार हु #' पट तो स्त्त दिया छ्‌ शक न्पौ्भ 
एप पट रात भद्ा ना जाता । जउन्‍नादे समाचार-पत्र ता इतन बड़ हय हू 


व 
गरि- न्प्स साफ र्जाः घद महच्य १ रे नहीं ् घटाके समायास्झपत्र बर्जञा: ्ाडः 
चने ीदतदारा। आधार हज सा न दत्ता जा अद्ाचा धरज्ञा।नऊ 


2० पे >++ कर शक निकट का आफ ० कक 204 शालउटके पसायाएःर १०४५४ अदा व्यावदारिला कलम क्दि कि भर 
5७३६६ धाधल अ॥ पैप 5ते ६ ६ लरूरडढा ससाचरझ-सपत्र च्वावह्ासइना थी 
ऐजमर पी घटनाओदे कक अशनक 
रजसरुओं घटनामादोीं अधिज भय दते है । 
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यूरोपके पत्नेमें झफलेण्सफे 'दाग्ग्स' और '्ेलीमेल ने जितने नाम साया 
है, उतना दूसरे किसी पत्रकों नसीब नहीं हुआ। 'टाएम्स 'की स्यातिका कारण 
यह है कि उसने अन्य बायों के साथ-साथ सॉसाधारणकी शिकायतोंझो प्रझमणित 
किया और उनको रफा करनेऊे लिये फाफी आन्दोलन क्रिया और अप भी करता 
जा रहा है। “उल्ीमेल' की प्रतिष्ठाझआ काग्ण उसके सघालडड़ी आाश्च+कारक 
पत्र-प्रकराशन-सम्बन्धी स्क्रीमं हैँ। लाईनाथे दिफ दलेण्टके बहुत बड़े 
ससाचासयत्र-सचालऊ दो चुके हैं। वे अपने ठेगमें दी नदी, समस्त समारमें 
इस गुणके लिये ख्याति पा लुके हैं। यही महापुरुय 'ढेलीमेल' के जन्मदाता 
थे। जिस समय 'ऐलीमेल' का जन्म हुआ था, पत्रकार-कला काफी उन्नति कर 
चुफी धी--प्रतिदन्द्चिता इतनी बड़ गई थी कि उस समय पत्र निकालकर चला ऊे 
जाना कोई आसान काम नथा। लाई नाथंछिफ ने हसी वातावरणमें पत्र 
निकालना तय किया । तमाम आयोजन करके ला नार्थेद्धिफ ने सन्‌ १८३६ 
३० के फरवरी महीने की १५वीं तारीखफ़ो 'डेलीमेलका पहला अछ छपवाया। 
तबसे ढाई मद्दीने तक अखबार रोजाना बरावर छपता रहा, फिन्तु लाड नायेक्षिफ 
ने उसे दफ्तरसे बाहर नहीं निकलने दिया। इस बीच उन्होंने दूसरे पत्रोंति 
अपने पत्नका सुकावला करके और लगातार काम करके अपने कर्मचारिमण्णलको 
अभ्यासका मौका ठेकर पूरी तेयारी कर छी। इस प्रकार जब सब तरह की 
तेयारी हो गई, तब पूरे ढाई मद्दीने बाद, ४ मई १८५६ को 'डेलीमेल' का 
प्रथम अइ्ढ प्रकाशित होकर बाहर आया। पहले ही दिन उस पत्रकी ३,५७,२१५ 
प्रतिया बिकीं। पहले अइसे इस पशत्चकी धाक जम गई और इस समय तो 
इसकी गझहक संख्या बीस लाखसे भी अधिक है । लन्‍्दन, पेरिस और मानचेस्टर 
में इसके तीन कार्यालय हैं। तीनों स्थानोमें, इसके तीन संस्करण निकलते है। 
इसमें सालमें ६०,००० पौण्ड, स्याही खर्च होती है। इसके अपने निजी तार 
पेरिससे लन्दन तक लगे हुये है। बेतारके तार भी हँँ। इसके अलावा हवाई 
जहांज जल-जहाजु मोटर आदि न जाने कितने अन्य साधन हैं, जिनके द्वार 
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शीघ्रातिशीध्र समाचार इसके पास पहुचते रहते हँ । इसका केवल मोटर-विभाग 
छ* लाराफा है। अपने भाहकोंके लिये इसने यह कह रखा है--“डेलीमेलके आाहक 
हो जाइए। अगर कोई ग्राहक किसी आकस्मिक घटनाके कारण मरेगा, तो 
उसके घरकी सहायताके लिए हस दस-पाच हजार स्पये दे दँगे।” यह केवल 
वादा ही नहों जाता। ऐसा प्रयक्षतः होता भी है। इसके अलावा धच्छे-अच्छे 
तेराकों, अच्छ-अच्छे खेल-तमाशा करनेवार्लोके लिए भी इसकी ओर से इनाम 
दिया जाता है । इन बातों ने इसबने ख्याति जीर चटा दी है। छोकश्रिय होनेके 
दारण इसे विज्ञापत भी रब मिलते हैं। असी ऊुछ दिन हुए, इसके विगापनसे 
सम्बन्ध रसनेवाली एक तालिका प्रझाणित हुई थी। उसके अनुसार सन्‌ १९२७ 
की २८ फरवरीकफों 'ऐलीमेल' की विभांयन-आय १०९७३ पी, ३ साचसा 
११,२७९ पीठ, ७ साचेकों १३,४१३ पीठ और ५ मत्की ११,८०६ पड हुए 
धी। शस टिसादसे पता चलेगा कि टेह-ोड दो-दो लास रपये रोजफी जामददी 
फेपल विनापनसे होती है। पहाश्म्सा! पत्रक्ा समाचार भी शृ् बस नहीं ए 
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कर्मचारि-सस्या भी उतनी ही बड़ी है । एन दोनों फम्पनिसोर्म पारतरिछ प्रति 
दन्द्िता भी सच ना फाती है। दोनों इस बाला प्रान्न कानी हें हि एफ 
दसरेसे अबिक प्रामाणिक और विल्लृत समाचार निकाले । गत भू-झोलके समय 
उन कम्पनियों ने तलम्बन्धी समाचार प्राप्त रसनेगे लिये छागो येन ( जापानी 
सिक्‍के ) राचे किये थे। भू-रोलफे समानार पाप्त करनेठ्े लिये सोने अपने 
सवाई जहाज मुकरर झिये थे। उसके अतिरिक्त एस विनारसे फ्ि कहीं ऐसा न 
हो जाय ऊक्रि हवाठ जहाज कहाँ रास्तेमं बिग? णाय और समानार आनेमे देरी 
हो या वे आ ही न सर्के, हवाई जद्ाणों]के साथ समाचार लानेऊे ल्यि सिखाये 
हुए कबृतर भी भेजे जाते घे। भतपूर्ब-यापान-सप्ताठ यी सत्युकफे समय दोनों 
कम्पनियां सम्राठफे भवनके पास ही अपने-अपने कार्यात्य स्थापित करके घमण्टे- 
घण्ठेफे समाचार प्राप्त करती थीं। सम्राट की सत्युफ्ते १५ मिनट बाद ही 
भमाचार-पतन्नोमं वह समाचार प्रफाशित होकर जनताके सामने आ गया था। उन 
कम्पनियोंके कार्म ऐसे ही अदभुत हैं। इन कम्पनियोंफे अलावा भी जापानमें 
अनेक रामाचार-पत्र प्रऊफाशित होते हैँ। जन-सखस्याके विचारसे तो वहाँके 
समाचार-पत्नों की सख्या आश्चर्य पेंठा करनेवाली है। जन-सख्या वहाँ की लग- 
भंग ६ करोड़ है। इस जन-सख्यामें वहांसे देनिक, साप्ताहिक, सासिक आदि 
कुल मिलाकर ४७५०२ पत्र प्रफाशित होते हैं । 
स्सकी पत्नरकार-फला भी काफी उन्नत है। किन्तु; वहां कागजकी कसी 
रहती है। इस कारणसे वहां समाचार-पत्नोंका आकार उतना बड़ा नहीं होता, 
जितना पाश्चात्य देशोंके समाचार-पत्रॉका । इसके साथ-साथ कागजकी कमीका 
परिणाम यह भी हुआ है कि रूसके समाचार-पत्नॉमें केवल वे ही समाचार और 
लेख स्थान पाते हँ, जो बहुत आवश्यक होते हैं। पाश्चात्य देशोके समाचार- 
पत्रोंका आकार तो इतना बढ़ा होता है कि बहुतसे लोग समाचार-पत्नोंके इसलिए 
भी आहक हो जाते हैँ कि उन्हें जितने रुपये सच्चे करने पढ़ते हैं, सालमें 
उतनेके रद्दी कागज सिल जाते हैँ और समाचार आदि, जो पढ़नेको मिल जाते 
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हैं, वे घाते में । 
इस देशकी दशा सबसे तिराली है। जैसे अन्य बातोमें, बसे ही समाचार- 
पत्रोंके मामलेमें भी यह देश दूसरे देशोंसे पिछड़ा हुआ है। अन्नरेजी पतन्नोंको 
हालत तो कुछ अच्छी भी है; किन्तु देशी भाषाओंके समाचार-पत्रोंकी और 
विशेष कर हिन्दीके समाचार-पत्रों की हालत बड़ी ही विचित्र है। समाचार- 
पत्नोंके सम्बन्ध्मँ ( मासिक पत्रनॉँंको छोड कर ) भारतवषे की अन्य प्रान्तीय 
भाषाएं हिन्दीसे आगे वढी हुई हैं। हिन्दीके देनिक-पत्नों और अन्नरेजी तथा 
कुछ अन्य एतह शीय माषाके पत्रों की तो तुलना करना भी व्यथ ऐै। हिन्दीमें 
अधिकांशमें होता यह है कि समाचार-पत्र, चाहे वे देनिक हों, चाहे साप्ताहिक, 
अइ्ररेजी तथा कभी-कभी अन्य भाषाओंके पत्रोंका उत्था-मान्र छापकर अपने 
कालम भर देते हैं। कुछ इने-गिने पत्रोंको छोड़कर अन्यत्र मौलिक समाचार 
बहुत कम होते हैं। इसके विपरीत अन्नरेजी तथा अन्य भाषाओंके अधिकाश 
समाचार-पत्र ताजे-से-ताजे समाचार देनेकी कोशिश करते हैं। यह मान लेने 
में किसीको एतराज नहीं हो सकता कि हिन्दी-भाषी जनता की हालत ऐसी है 
कि उसमे ताजे समाचार एकत्र करनेके लिए अधिक खच करके पत्रका चला ले 
जाना कठिन है, तथापि यह भी सत्य हैं कि यह असम्भव नहीं है। दूसरी 
दिशाओमे यदि आवश्यक परिश्रस किया जाय, तो इस प्रकार खर्च करके पत्र 
चल सकता है, और चल सकता है काफी प्रतिष्ठेके साथ। हमारे यहाँ विभिन्न 
विषयोके अलग-अलग समाचार-पत्र बहुत कम उपलब्ध हैँ । इनमें सख्या-बृद्धि 
की आवश्यकता है। एक ही पत्रमें अनेक विषयोंका समावेश करने की सूरतमें 
भी हमारे थहाँ एक बडी व्यापक च्ुटि है। वह यह कि एक ही सम्पादक 
सिन्‍्त-सिन्‍्त विषयोंके सम्पादनके लिये नियुक्त रहता है। यह बात खटकने की 
है। यातो अलग-अलग पत्र निकाल कर उनके लिये उस विषयके ज्ञाता- 
सम्पादक नियुक्त करना चाहिये या यदि एक ही पन्नमें विभिन्‍न विषयोके समावेश 
की आवश्यकता हो, तो उसके लिये प्रत्येक विषयके अलूग-अलूग सम्पादक 
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नियुक्त करना चाहिये। हतना करने पर भी हिन्दीऊे पत्र आररेजीसत्रोक 
समफक्ष हो जायेंगे; यह निश्चित नहीं है। क्योंकि थगज्ेजी-पत्नोंफोी जो 
सुविधाएं आप्त हैं, वे हिन्दी पत्रोंफो नहीं। आइपइरेजी भाया राजभाषा ह। बह 
हमपर राजी-बराजी दूँसी जाती है। हमारी गिक्षानदीसामें उमझा आवरण 
मढा जाता है। तार आदि समाचार प्राप्त करनेफे प्रधान राघन आपरेणी भाषा 
में हो मिलते &ै। एन कारणोंसे ऋरैसीफ़े पत्रोंड़ो सतिवा और तदितर 
भाषाओंकि पत्रोंकी असविधा होती है । आरेजीमे ही उन-जिक्षाा प्रगन्ध 
होनेके कारण, उस भाषामे अच्छे-अच्छ छेस प्राप्त हो दाते हैं ; उसी भाषमे 
तार लिखे जानेफ़े कारण, ज्यों ही तार प्राप्त हुए, लॉटी आवश्यक सम्पादन 
कर उनको छपनेके लिये प्रममें दे ठेनेमें आमानी होती ऐ। फिन्तु टिन्दीफे 
ल्यि यह वात नहीं है। हिन्दीमें तो पहिछे तारका हिन्दी अनुपाद ज़्ा 
जायगा, फिर उसका उचित सम्पादन होगा, तब कहीं छप्नेफ़ा भौका आएगा। 
इन कठिताइयोंके कारण हिन्दी पत्नोंकोी समाचार-सक्लनमें अविफ समय लगता 
है और असुविधा भी होती है। इसके अतिरिक्त उप-शिक्षा प्राप्त वे सजन, 
जिनकी मातृभाषा हिन्दी हऐ ; हिन्दीम लिराना अपनी शानके खिलाफ सममते 
हैं। यह बात कुछ दिन पहले तो बहुत ही अधिक थी--मिन्‍्ठु अप्तहयोग की 
लहरके बाद उस दिशामे भी कुछ सुधार हुआ है और लोग हिन्दीमें लियने को 
ओर आक्ृष्ट हुये हैं; किन्तु अब भी एक अड़चन आती ही है। वह यह फि 
शिक्षाका माध्यम हिन्दी न होनेके कारण शिक्षित-जन समुदाय अकसर हिन्दोमे 
अपने भाव व्यक्त करनेमे अपनेकी असमर्थ पाकर, इच्छा रखते हुये भी हिन्दीमे 
लिखने की हिम्मत नहीं करता । इससे हिन्दी-पत्नॉँंको अपने विद्वान्‌ शिक्षितों 
के अच्छे-अच्छे लेख कम प्राप्त होते हैं। हमारे पत्रोंके गत्यवरोधका एक 
कारण यह भी है । 

भिन्त-मिन्‍न भाषाओंके समाचार-पत्नों की साधारण तुलनाके बाद, एक 
ही भाषाके विभिन्‍न प्रकारके समाचार-पत्रों की तुलनाकी वात आती है। 
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उक्त विभिन्‍नतासे यहां पर मेरा मतलब विषय-सम्बन्धी विभिन्‍नतासे नहीं। 
मेरा मतलब उनके समयालुसार प्रकाशन-सम्बन्धी विभिन्‍नतासे है। इस 
श्रेणीमं दनिक, हिं-देनिक, अधथ -साप्ताहिक, पाक्षिक, सासिक, हि-सासिक, 
जै-मासिक, षण्मासिक या अध-वाषिक आदि अनेक पत्र आते हैं। किन्तु 
इनमें देनिक, साप्ताहिक, मासिक, शमासिक और वाषिक ही गणनीय हैं। 
शेप इन्हींमें से किसी एक की तरहके होते हैं। पत्रॉंकी ये श्रेणियां इतनी परि- 
चित हो गई हैं कि इस सम्बन्ध्में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती। समाचार-पत्रोंके साधारण पाठक इन पत्रोंका अन्तर अच्छी तरह सममते 
हैं। दनिक-पत्र देशकी सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण विभूति होते हैं। श्रीयुक्त 
श्री्रकाशजी ने एक बार अपने लेखमें लिखा था कि दनिक-पत्रोंका प्रभाव देशके 
शासन पर सबसे अधिक पड़ता है। देनिक ही ऐसे पत्र हैं, जिनमें सबसे अधिक 
समाचार, सबसे अधिक टिप्पणियां, छेख आदि छप सकते हैं। इन तमाम बातों 
का शासन पर तो प्रभाव पढ़ता ही है, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि 
जीवनकी अन्यान्य दिशाओं पर भी उनका काफी प्रभाव पडता है। दनिक- 
पत्रोंसे मासिक, साप्ताहिक आदि सब पत्रोंका काम निकल सकता है; क्योकि 
उनमें इतना स्थान रहता है कि किसी भी विषय पर बढ़े-बंडे विद्वता-पू्ण लेख 
दिये जा सकते हैं। अइ्जरेजी, बद्ला, गुजराती आदि भाषाओंके अनेक पत्र 
ऐसा करते भी हैं। किन्तु, दुःख है कि हिन्दीमें देनिक-पत्रोंके इस आद्यव्टीय 
उपयोग की ओर एकाघ पत्रको छोड़ और कोई समाचार-पत्र ध्यान नहीं देता । 
अधिकांशमें देनिक-पत्नोमें विशेष विषयों पर लेख देखनेको नहीं मिलते। 
देनिकके बाद साप्ताहिकोंका नम्बर आता है। साप्ताहिक-पत्रका मुख्य कर्त्तव्य 
यह है कि वह देश और विदेशकी खास-खास घटनाआँका आलोचनात्मक विवरण 
प्रकाशित करे। आदशो साप्ताहिक-पन्नमें समाचारोंकों उतना स्थान नहीं मिलता, 
जितना आलोचवात्मक टिपणियोंको । किन्तु हिन्दीके लिए यह वात अभी 
लागू नहीं होती। कारण यह है कि हिन्दी-सापी जनता देनिक-समाचार-पत्रोंसे 
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उतना लाभ नहीं उठाती या उठा पाती, जितना उसे उठाना चाहिये। दठेद्राताम 
तो, जिनकी सस्या शहरोकी अपेक्षा कहीं शविक है, दनिय-पत्रोरी बहुत हो 
कम पहुच होती है। छुछ तो ठाक़ आउिफे नर टिन्यूज प्रसन्वक्ते कारण और 
कुछ अन्य कारणेंसे देनिक-पत्र ठेहातवालोीके लिए सविक उपयोगी भी नहीं हो 
पाते। वे अधिऊफांशर्म साप्ताहिऊपत्नों पर द्वी अवलम्बित रहते हूं। इसलिये 
हिन्दीके साप्तादिफ-पत्रोम विचार और समानार दोनोफा काफी सम्मिभ्रण रहना 
ही आवश्यक होता है। मामिक-पत्नोगा रुूमाचारोंसे केवल इतना सम्बन्ध 
होता ऐ कि उनपर टिप्पणी या फभी-कभी एकाघ ऐख लिस दिया जाता है, 
अन्यवा इनमें. सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सादित्यिक्श वेज्ञानिक आदि 
विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरातन और नये शार्ययोके भन्तव्यों पर विचारा- 
त्मक लेख ही प्रफाशित होते है। इस ओर एनमे गय्यों और उपन्यासोके 
निकालने की प्रथा भी चल पढ़ी है। यह बात हिन्दीतर एतद शीय भाषाओजफ़े 
मासिक-पत्रोंमे तो इतनी अधिक दे कि उनके आधैसे शधिक प्रष्ट केवल गत्पों 
ओर उपन्यासोसे भरे होते हँ। गत्पें और उपन्यास रस दृष्टिसे फि वे मनोरझत 
पूर्वक ज्ञान-वर्घन करने और आन्दोलन-पिशेष की और प्रउत्त करनेके सबसे अच्छे 
साधन होते हैं, बहुत अच्छे हैँ। मानव-खभाव कुछ ऐसा है कि वह कथा- 
कहानियोसे अधिक प्रेम रखता है, इसलिये गत्पे और उपन्यास पटे भी खूब जाते 
हैं और इस प्रकार मासिक-पत्रोंकी अपनी रोचकता और उपयोगिता बढानेमे 
इनसे बड़ी सहायता मिलती है। किन्तु मेरी समझें सासिक-पत्नोमे 
इनका प्रफाशन उतने ही अशमें उचित है, जितने अशमे वह हिन्दीके 
मासिक-पत्नोंम होता है। इनकी भरमार ठीक नहीं, क्योंकि इससे अन्य 
विषयोके लेखोके लिए स्थानकी कमी हो जाती है और .विपय बिना पूणे 
विचार किये हुये ही पढ़े रह सकते हैं। यह बात उन मासिक-पत्नोंके लिये लागू 
नहीं होती, जो केवल गत्पों और उपन्यासोंके प्रकाशनके निमित्त ही निकाले 
जाते हैं। अब रही न्नमासिक, और वाषिक पन्नोकी बात। ये पत्र करीब- 
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| समाचार-पत्र 
करीब एक ही श्रेणीके होते हैं। और, ये किसी खास विषयके विशेषज्ञोंके लिये 
ही होते हैं। इन पत्रोंमें विषम-विशेषके बहुत गवेषणा-पू्ण विचारवान्‌ लेख ही 
स्थान पाते हैं और उनसे उस विषयके विशेषज्ञोंका ही मनोरज्ञन होता है। ये 
पत्र एक प्रकारकी पुस्तके होते हैं। इनमें प्रकाशित लेख और लेख-मालाएँ 
कभी-कभी पुस्तकाकार अछगसे प्रकाशित भी कर दी जाती हैं। हिन्दीमें 
नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका काशी विद्यापीठ की पत्रिका आदि पत्रिकाएं इसी कोटि 
की हैं। ये पत्र भी न्रमासिक-पत्र ही हैं। षण्मासिक और वा्िक-पत्र तो 
हिन्दीमं इस समय हैं ही नहों। किन्तु पत्र-प्रकाशन की अभिरुचि यदि बृद्धि 
करती गई, जो निश्चय है कि करती जायगी, तो शीघ्र ही इन पतन्नोंके प्रकाशन 
का भी समय आ जायगा । अस्ठु । 
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पत्रकीय कार्यों मे रिपोटिंग बहुत ही महत्व-पूर्ण और आवश्यक कार्य है। 
रिपोटिक वाह्य-जगतसे सम्पादकका सम्बन्ध रथापित करनेवाडी प्रधान श्यडूला 
हैं। यह अज्नरेजी दब्द है। हिन्दीमे वह ऐसे ही अपना लिया गया है । इस 
शब्दका अर्थ है वह काम जिससे इवर-उवबरसे समाचार संग्रह करके 
समाचार-पत्रोंके पास भेजे जाते हैँ। इस कामके करनेवाले कर्मचारी रिपोर्टर 
कहलाते हैं। इन कर्मचारियों पर समाचार-पद्योका बहुत बड़ा दारोमदार रहता 
है। विदेशोंमं तो ऐसे उदाहरण तक पाये गये है, जहा समाचार-पत्रोंमे न सम्पा- 
दक थे, न सहायक-सम्पादक, केवल रिपोर्टर ही सब कास किया करते थे। 
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[ रिपोटि हू 

रिपोर्टर इधर-उधर घूम कर भित्ञ-सिन्न विषयोंके समाचार एकत्र करते हैं 
और उन्हें विभिन्न समाचार-पत्रोंके पास भेजते हैं। इसमें उन्हें नाता प्रकारकी 
कठिनाइयों और विपत्तियोँ तकका सामना करना प्ऱता है। फिर भी अपनी 
धुनके ये इतने पक्के होते हैं कि कड्ों और विपत्तियों की परवा न करके रातो- 
दिन अपने इसी काममें लगे रहते हैं। समाचार संग्रह करने कौ इस धुनमें, अपनी 
जाव तक जोखिममें डाल कर, ये साहसी कर्मचारी ऊँचे हवाई जहाज़ों तक, नीचे 
खानोंकी कन्द्राओँ तक, जलमें टूटे हुए जहाजों तक और स्थलमें आगकी 
जलती हुईं भयकर ज्वालाओं तक, धावा मारते हैं । 

इनका और सम्बाद-दाताओँका काम प्रायः एक-सा होता है। अन्तर केवल 
यह होता है कि सम्बाद-दाता अपने निवास स्थानके या आस-पासके समाचार 
भेजता है, अथवा, यदि वह किसी विशेष-स्थान पर जाता है, तो वहाके या उसके 
आस-पासके समाचार भेजता है; किन्तु रिपोटर सिन्न-शिन्न स्थानोंमें भ्रमण कर्ता 
रहता है और समाचारों की तलाझमें रहा करता है। सम्बाद-दाताकों समाचार 
ढूढ़ने नही पड़ते--यह ओर बात है कि विशेष समाचारकी अनेक अग्रकट बातें 
वह दृढ़, किन्तु रिपोर्टरकों समाचार ढढ़ने पढ़ते हैं । 

रिपोर्टर कई ग्रकारके होते हैं। एक प्रकारके रिपोटर वे होते हैं, जो किसी 
एक ही समाचार-पत्रसे सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे रिपोर्टरोंकी जो समाचार मिलते 
हैं, उन्हें वे केवल उसी समाचार-पत्रको भेजते हैं, जिससे उनका सम्बन्ध होता 
है। दूसरे ऐसे रिपोर्टर होते हैं, जो किसी खास पत्रसे सम्बन्ध नही रखते, वरन्‌ 
एक ही साथ अनेक पत्रोंकी सेवाएं करते हैं । कुछ रिपोटर ऐसे भी होते हैं, जो 
एक ही स्थानके और एक ही विषयके समाचार भेजते हैं। ऐसे रिपोटर अदा- 
लतों, कचहरियों, ( डिस्ट्रिकृबोडे, म्युनिसिपेलिटो वरगेरह ) कौसिलों आदिम 
रहते हैं । 

रिपोटरोंका काम बढ़ी जिम्मेदारीका काम है। ऐसे अवसरों पर ,जब देशमे 
भिन्न-भिन्न छार्य क्षेत्रोंके नेताओँमें मत भेद होता है, यह उत्तरदायित्व और भी 


आर । 
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बढ़ जाता है। उनको अपने समाचार भेजनेमें बढ़े सावधानोंसे काम लेनेकी 
जरुरत पढ़ती हैै। रिपोर्ट्स को समय की पाबन्दीफा बहुत अधिक यान रसने 
की जस्रत होती ऐ_ै। आवश्यऊ स्थानों पर उरी ठोफ़ समय पर पहुच जाने पी 
जररत रहती है । उनझी नेत्रेन्टिय और कणेंद्धिय बड़ी तीन ऐोनी लाहिये। सबसे 
प्रधान युण, जो एक रिपोटरके लिये भावस्यक होता है, बह झक्ति है, जिये 
सहारे मनुष्य बातोफ़ो बड़ी जल्दी समर रला और यह जान छेता है कि दिस 
विपयकी फितना महत्त्व ठेना चाटिये। राभा-सोसााटियों तथा अन्य घटना- 
स्थानों पर अनेक बाते होती हैं, अनेफ प्रफारके कागजात पेश होते हैं, रिपोटर 
की उन नाना-वितर भाषणों, कागजो और घटना-लमगोंमें से अपने मतलब की 
बात दूढ निकालनी होती है। इसलिये इस गुणको बहत बढ़ी जरुरत टोती है । 
एक और गुणकी भी आवश्यकता रिपोर्टरको होती हैं और वह गुण हैं अच्छा 
सखास्थ्य। रिपोर्टरोंकी विभिन्न-बातावरणोंमे भिद्य-मित्त अवसरों और परिस्थि- 
तियामें काम करने की आवश्यकता पढ़ती है । कभी बंद भीइक़े बीचमे बठा 
हुआ पाया जाता है। कभी राऐ सेंदानमें घूपमे किसी घटनाऊा निरीक्षण करता 
हआ मिलता है और कभी जाहे-गरमी-बरसातके तीवतम प्रकोप काम करता 
हुआ पाया जाता है। कभी-कभी घटनाओका चक्र इतना अव्यव स्थित हो जाता 
है कि दिन-दिन और रात-रात भर उसे उन्हीं की देस-रेरामे इधर-डघर 
भटकना पड़ जाता है। ऐसे अवसरो पर कभी-कभी तो यहा तक नोबत आती 
है कि उसे जलपान करने तकका अवसर नहीं मिलता। इस प्रफारके कामोमे 
यदि अच्छा खास्थ्य न हो, तो मनुष्य बहुत जल्द बीमार पड़ सकता है। इसलिये 
यह बहुत आवश्यक होता है कि रिपोर्टरका खास्थ्य अच्छा हो। इन प्राकृतिक 
शुणोके अतिरिक्त रिपोर्टरम कई कृत्रिम ग्रुणो की भी आवश्यकता होती हें । 


रिपोर्टर्को अधिकसे अधिक बिषयोंका थोड़ा-बहुत ज्ञान होना चाहिये। जितने 


अधिक विषयोंमे उसका प्रवेश होगा, उतनी ही अधिक योग्यताके साथ वह 


” कार्यका सम्पादन कर सकेगा। रिपोर्टरके लिये शार्ट हेंडका ज्ञान होना 
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भी आवश्यक है। किन्तु, यदि उसकी स्मरण-शक्ति अच्छी हो, तो इस ज्ञानके 
बिना भी काम चल सकता है। फिर भी, जो छोग नियमित रूप से रिपोटिन्नका 
काम करना चाहते हाँ, उनके लिये हर हालतमें शाट-हैन्डका ज्ञान आवश्यक और 
लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बातकी भी आवश्यकता रहती है 
कि वे खास-खास भाषाओंके कुछ वाक्यों, वाक्यांशों और प्रचार में आने वाले 
शब्दोंको जानें, इतिहासका साधारण ज्ञान रखें और समाचार जगतसे इतना घनिष्ट 
सम्बन्ध रखे कि जो बात जब हो, उसका उन्हे उसी वक्त पत्ता हो जाय। इन 
गुणोंकीं अकसर जरूरत पडा करती है। सार्वजनिक सभाओं आदि में व्याख्यान- 
दातागण अपने भाषणमें आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न भाषाओंके उद्धरण दिया 
करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख किया करते हैं, ससारकी रोज-रोज़ 
परिर्ति त होने वाली स्थितियोंका जिक्र किया करते हैं । यदि रिपोर्टर इन गुणोंसे 
युक्त न हो, तो वह इन सब बातोंको समभनेमें असमर्थ होगा और परिणाम स्वरूप 
इस बातकी सदा आशका रहेगी कि इनके सबधमें वह जो रिपोर्ट दे, चह गलत 
निकले । एक गुण यदि और हो, तो रिपोर्टरके लिये बडे ही लाभकी बात हो | वह 
है फोटोग्राफी जानना । इस विद्याका ज्ञान होने से रिपोर्टर स्थान और ब्यक्ति- 
विशेषके भी चित्र ले सकता है और समाचारोंके साथ उन्हें भेज कर अधिक 
रोचकता ला सकता है। इन गुणोंसे युक्त रिपोटर बड़ी चतुरताके साथ अपने 
समाचार भेज सकता है। कभी-कभी तो इन गुणोंसे युक्त रिपोटर वक्ताके भावोंको 
इतनी सुन्दरता और स्पश्ताके साथ व्यक्त करते हैं कि जितनी सुन्दरता और 
स्पश्ताके साथ वक्ता स्वयं उन्हें व्यक्त करनेमें असम होता है । 

सनुष्यके स्वभावके अनुकूल भिन्न-भिन्न रिपोर्टर सिन्न-सिन्‍न दिल्ञाओँमे 
अधिक रुचि रखते हैं। एक रिपोर्टर किसी एक कासके लिये अधिक उपयुक्त 
होता है, दूसरा किसी दूसरे कामके लिये। ऐसे अवसरों पर, जब विजेप 
रिपोट रोंको कुछ कार्मोंके लिये नियुक्त करनेकी आवश्यकता पढ़े, उनके स्वभात 
और रुचिके अनुसार कार्मोका बेंटवारा करना अधिक हितकर होता हे । 
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रिपो्टित और समाचार-पत्नोंका उतना घनि्ट सम्बन्ध दोते हुए भी, रिपोटिफ् 
का इतिहास समानार-यत्रोफ़े रतिदास की अपेक्षा नया टै। जब कि समासार- 
पत्रोोफ़ा अकुर छठीं और सातवीं दाताब्दी तकसे मिलता है और सोलहवी 
शताब्दीके अन्त उसके नियमित सूत्र-पातऊा पता छगता है, तब रिपोटि झा 
पता १८वीं शताब्दीसे परिले कहीं नही ऊगता और नियम बद्ध रिपोटिक तो 
१९वीं शताब्दीसे प्रारम्भ हुआ है। ह्िन्दी-पत्रेफि इनिटासमें तो आज तफ 
नियम-बद्ध रिपोटि क्षफा पता नहों। अउरेजी समराचार-पत्रोके इतिद्यासमें सूृत्र- 
पात सबसे पहिले 7एलण्ए की सद्दाराणी घबीन एडीके शातन वालसे होता है ! 
उस समय कोई नियम-बद्ध रामानार-पत्र नहीं से। इसलिये रिपोटिफ जिस 
स्पमें आज है, उस रपमे उस समय नहीं था । द्वोता यह था ऊि पालियामेप्टम 
जो बाते होती थी, व कुछ सास लोगों की जानकारीके लिये प्रति मास एकत्र 
करके प्रकानित की जाती थीं। यही रिपोर्टि पके शतिद्वासफा श्रीगणेश था। 
इस प्रथाके अनुसार जो समाचार प्रफाशित होने लगे, वे ज़नतामे बढ़े चावसे पट 
जाने लगे। इन समाचारों अधिफांशमें शासन-सम्बन्धी राजनीति विपयक चाते 
रहती थीं। इनमें शासकवर्ग अपनी आवश्यकता और रुचिके अनुसार बातें प्रका- 
शित करवाते थे। और जो बातें शासन तन्त्रके लिये अनिष्ठ मालम होती थी 
उन्हें छिपा देते थें। परन्तु इनके प्रऊाशित होनेसे जनताम सब तरह की चातें 
जानने की उत्सुकता पैदा हुईं। इसलिये उसकी रुचिके अनुसार धीरे-धीरे उक्त 
विषयके भले बुरे सभी प्रकारके समाचार प्रकाशित होने लगे। उधर शासक 
बन्द अपनी बातें छिपाना चाहते थे। इसलिये सन्‌ १७२८ इईस्वीमें एक कानून 
चनाकर लोगोको रोका गया कि वे पार््यामेप्ट की बातें प्रफशाशित न करें। 
किन्तु कुछ दिनो तक वे बातें पढ़ पढकर लोगों की प्रत्ति बढ गई थी, इसलिये 
जनता ने इस कानूनका विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हे पार्लियामेप्ट 
की कार्यवाही की रिपोट लेनेका हक है। यह आन्दोलन साले तक चलता 

। इस बीचमें कुछ समाचार-पत्र भी अकाशित होने लंगे। इससे आन्दो- 
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लनको सहायता मिली। उधर अधिकारियोंने जनताका यह आन्दोलन देखकर 
ओऔर सख्ती करनी शुरू की । नौचत यहां तक आई कि १७७१में कुछ समाचार- 
पत्र हिरासतमे ले लिये गये। इससे जनतामें और भी सनसनी फेली और 
आन्दोलन ने और अधिक जोर पकड़ा । परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही वर्ष 
यानी १७७२ में जनताकों यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह पालियामेण्ट की 
कार्यवाही की रिपोर्ट ले और प्रकाशित करे । इस प्रकार रिपोटि ज्का सूत्रपात 
हुआ। रिपोटि क्का नया अधिकार पानेके बादसे इस विषयसे छोग अधिक 
दिलचस्पी लेने छगे और पालियामेण्ट की रिपोर्टोके अलावा अन्य साधारण सभा 
सोसाइटियों की रिपोर्ट भी ली जाने छगी। पश्रारम्भमें रिपोट र प्रायः सभाओंमें 
दिये जानेवाले साषण-सात्र ही भेजते थ। वह भी इधर-उघर जाकर और पता 
लगाकर नहीं । अपने निवास स्थान पर या उसके आस-पास होनेवाली सभाओं 
के भाषणोंके ही समाचार भेजते थे। पहिले ऐसे साधन ही नहीं थे, जिससे 
रिपोट र एक स्थानसे दूसरे स्थान पर सुविधा पूर्मक जा सकता । फिर जब रेलवे 
का प्रचार हुआ, तब वे बाहरके स्थानोंसें भी पहुंचने लगे और वहांसे भी 
समाचार भेजने लगे। किन्तु उस समय तक किसी समाचार-पत्रके पास अपने 
खास रिपोट र नहीं थे। १९वी शताब्दीके आरम्भमें सबसे पहिले इच्नलेण्डके 
“सारनिंग क्रानिकल” नामक ससाचार-पत्र ने अपने यहा कुछ रिपोटर रखे। 
इसके बाद दूसरे पत्रोंमें भी इसका अनुकरण किया गया । पहिले जो समाचार 
रिपोट र भेजते थे वे डाकके जरियेसे जाते थे, इसलिये देरको पहुचचते थे। किन्तु 
तारोंका प्रबन्ध हो जानेके बादसे यह बात जाती रही और तारों द्वारा जल्दी 
समाचार भेजे जाने लगे। देहाती समाचार-पत्रोंका हाल इससे भिन्न था। वे 
शहराती पत्रोसे समाचार लेकर अपने पन्नमें प्रकाशित करते थे। किन्तु जब रेलवे 
और तार की सुविधाएँ आप्त हुईं और नागरिक और देहाती सब लोगोंको जत्दीसे 
जत्दी समाचार मिलने लगे, तब देहाती समाचार-पन्नोंको भी आवश्यकता हुईं कि 
रिपोट रख और उन्होंने भी अपने-अपने रिपोट र रखे । इस प्रकार तगर और, है 
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देहात दोनोमे रिपोट रोका प्रचार हो गया । 
रिपोट र गहर और देहात दोनों स्थानोमें रहते हैं। हतका काम द्वोता है 
कि जद्दा कहीं कोड सभा हो, कचहूरी हो, आग लगे, लड़ाई हो जाय, कत्ल हो 
जाय, थादी हो, गगी हो, गाड़िया लग जाय॑, फिसी सस्थाफा निर्माण हों, कोई 
नया आविष्कार हो, गेल तमाया हो, या ऐसी ही कोठे और घटना घटे, वहा थे 
तुरन्त पहुंचे और वढ़ा की तमाम वातोंफों जावकर उन्हें लियो और समानार- 
पत्रोंके पाम भेजें। यह फाम णररो की अपेक्षा ठेहातोमं अधिक सरलता और 
सुविधासे हो सकता ऐ। शहरोंमें एक तो अनेक समासाग्-पत्रोंके र्पोट र होते 
हैँ, जो सबके सब एन स्थानों पर पह चने की कोशिश करते हैं, हससे सिली एक 
फो सुविधा और सरलता पूर्वक समाचागोका पता लगानेका मौका नहों मिलता! 
दसरे जहर की आबादी बड़ी शेनेके कारण यह भो होता है कि सर घटनाओं 
की सूचना तक सब रिपोट रॉको नहीं मिलती, वे वेचारे वां तक पह चें कहासे 
और घटनाओंके सम्बन्ध समाचार भेजें तो कहासे ”? एक बात और भी होती 
है। देहातों की जनतामें, रिपोट रॉकी छोग जितनी श्रद्धा की इृष्टिसे देखते हैं, 
उतनीसे शहरोंमें नहीं देखते। फलत- उन्हें देहातोंमें जितनी सुविधा मिलती 
है। उतनी शहरॉमें नहीं मिलती, फिर भी रिपोट रोका कर्त्तव्य है कि जहाँ तक 
अधिक समाचार प्राप्त हो सकें पता लूगाकर लिखें; समाचारोंका पता खास 
तौरसे अदालतों, अस्पतालॉँके कर्मचारियों रेलवेके कर्मचारियों, सार्मजनिक 
नेताओं तथा ऐसे ही अन्य लोगोंसे लगता है। रिपोट रॉका कतंव्य है कि वे 
इन सबसे मिल-जुलकर समाचारॉका पता लगाते रहें। समाचार भेजनेमें प्राय 
इन वातोंका ध्यान रखना चाहिये कि जिस घटनाका वर्णन करना हो, उस घटनाका 
समय क्या था, उससे सम्बन्ध रसनेवाले व्यक्ति कौन-फोन थे, घटना कया थी, 
केसी परिस्थितिर्में वह घटी, कारण क्या था और फिर नतीजा क्या हुआ--आदि 
बातें लिसनेमे आ जांय। समाचार प्रायः छोटे-छोटे पेरेझ्राफोमे लिखे जाने 
/ "। फिर भी, इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि रिपोट में तद्विषयक सब 
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बातें संक्षेपमें अवइ्य आ जायं। जिन समाचारोंके सम्बन्धर्म जनता अधिक 
उत्सुकता रखती है, उनका सविस्तार वर्णन पत्रके लिये हितकर होगा । 
रिपोर्ट रोंका कतंव्य बड़ा उत्तरदायित्व पूर्ण और बहुत पेंचीदा होता है। 
उनके भेजे हुये समाचारोंसे जनताके हिताहितका बहुत बड़ा सरोकार होता है । 
इसलिये रिपोट रोका सबसे ग्रधान कर्तव्य यह है कि वे अपनी विश्वास-पान्नतामें 
कभी अन्तर न आने दे और जो समाचार भेजें, वे बिलकुल सत्य और अत्यन्त 
स्पष्ट हों। ऐसा न होनेसे अथेका अनर्थ हो जानेका सदा भय रहता है। 
रिपोर्ट रॉके लिये यही आवश्यक नहीं होता कि वे किसी घटना विशेषका वर्णन 
करके रह जायं। सम्पादक और जनता उनसे जिस बात की आशा करती हैं, 
वह घटना-विशेष की वर्णानात्मक सूचना-मात्र नहीं हैं ; वरन्‌ इसके अतिरिक्त वे 
यह भी चाहते हैं कि रिपोट र उन्हें वहाके तत्कालीन वातावरण--परिस्थितिके 
सम्बन्ध भी कुछ बताये । यह भावना अब अधिकाधिक वृद्धि पा रही है । 
और कुछ सम्पादक तो विशेष रुपसे अपने रिपोट रॉको यह हिदायत दे कर 
भेजते हैं कि वर्णनामक निबन्ध भेजने की अपेक्षा वहांके वातावरणसे सम्बन्ध 
रखनेवाला भावात्सक विवरण भेजना। क्या-क्या हुआ, किसने किस ससय 
क्या किया,--आदि जानने की अपेक्षा आज कल लोग यह जनाने की अधिक 
इच्छा रखते हैं कि किस की किस वातका अथवा किस स्थिति, किस घटनाका 
जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। समाचार भेजते समय यह भी आवश्यक होता है 
कि जितनी जल्दी हो सके-उतनी जल्दी वे भेज दिये जायें। जनता--विशेष कर 
समाचार-पत्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाली जनता--इस बातके लिये बढ़ी उत्सुक रहती 
है कि संसार की जो घटना घटे उसे वह शीघ्रातिशीघ्र जान ले। जो समाचार- 
पत्र जनता की इस रुचि की पूर्ति करते हैं, उनका वह अधिक आदर करती है। 
इसलिये समाचारोंका शीघ्र भेजना न केवल जनताके हितसे ही, वरन पत्नोंके 
हितके विचारसे भी आवश्यक होता है। 


समाचारोके लिखनेमें भी बढ़ी वृद्धिमावी और सतकंताकी जरूरत होती दे ॥ , हट 
की 
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उनकी भाषा रोजमरण“नओल-चाल को होनी चाहिये। थणो समाचार लिखा 
जाय, उसमे उक्त स्पष्टगा और रालताफे अतिरिक्त यह ध्यान भी रगा जाना 
चाहिये कि अपना भाव कमसे कम छाव्दो्म और स्पष्टताऊे साथ व्यक्त हो। 
समाचार भेजते समय रिपोट रको हिसी रास बात पर अपने विचार प्रकट फरने 
की आयज्ाता नहीं होती । उसे यथा-सम्भव अपने पिचार प्रकट ररनेसे दर 
ही रहना चाहिये। एक बात और भी और वह यद कि सम्पादफीस 'हमवा 
प्रयोग जात-यूक्त कर बचाना चादिये। यहां कटों "हमारा स्याठ' या 'हूम आशा 
करते हें” आदि बाते लिखनी हाँ, वां ऐसा रयाल किया जाता हे या ऐसी 
आश्ञा की जाती दे! आदि वाय्य लिखना चाहिये व्योडि वास्तव रिपोट र अपने 
विचार नहीं उसस्लितिर्मं रहनेवाले लोगंकि विचार व्यक्त करता है । मामले 
मुफदमे आदिका समाचार भेजते हुए, सास कर ऐसे मुऊदमोका समाचार भेजते 
हुये--जिनका फेसला न हो चुका द्वो, इस बातका सदा ध्यान रसना चाहिये कि 
फ़िसीके प्रति निश्चत रपसे कोई अभियोग न लगने पावे। लिखनेम “कहा 
जाता है” कहते हैँ,” 'लोगोंका कहना है! आदि वाक्यांश जोड़ करके मामले की 
बातोंका फेसला होने तक अदालत की बातें मन्देहात्मक ही रसनी चाहिये । 
घटनाक्के समय की सूचना जहा तक सम्भय हो, समाचारके पहिले ही आ जाय 
और ऐसे ढगसे इसका उल्लेख हो, जिससे समाचार ताज़ासे-ताज़ा दिखलाई पढ़े । 
एक वात और भी ध्यान देने की है। वह यह कि कागज़फे जितने तस्तों पर 
समाचार लिखे जाय, उनमें ठीक-ठीक प्षष्ट सख्या अवश्य लिखी हो और समाचार- 
पत्रके दफ्तरको भेजनेके पहिले वह सावधानीके साथ दोहरा लिया गया हो । 
यह ख्याल रखना चाहिये कि रिपोट र की गलतीसे खय रिपोट र का, समाचार- 
पत्चका और जनताका-सवका लुकसान ही है। एकबार गलत समाचार प्रका- 
शित हो जाने पर चाहे फिर उसका शीघ्र ही प्रतिवाद भी क्‍यों न प्रकाशित कर 

दिया जाय, बड़ीसे-बढ़ी हानि तक हो सकती है। समाचार की भाषाके सम्बन्ध 

में यह ख्याल रखना चाहिये कि जहा तक अपनी भाषासे काम चलता हो, वहा 
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तक अन्य भाषाके शब्दोंका प्रयोग न हो। विशेष नाम बहुत साफ़ अक्षरोंमे 
लिखे जाने चाहिये, ताकि सम्पादकोंकी उनके पढनेमे भ्रम न हो। दूसरे शब्द 
तो लेखके प्रसगसे जाने जा सकते हैं; किन्तु विशेष नामोंमें श्रम हो जाने की पर्ण 
आशइ्ा रहती है। इसलिये इस मामउेसें अधिक साव्रवान रहना चाहिये। 
रिपोर्ट भेज चुकनेके बाद भी रिपोट रको अपने समाचार-पत्रके प्रति उदास 
होकर न बेठ जाना चाहिये। अपना पत्र तो सदा अधिक सावधानीसे पढते 
रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि अपने भेजे हुए समाचाएेंसें किस 
प्रकारके संशोधन किये गये हैं। इस प्रकारके निरीक्षणसे उसे आगेके डिए 
शिआा सिकेगी और वह अधिक योग्यता-प्रवेक समाचार भेज राफेगा। रिपोटर 
को इस बातके लिए सदा प्रयलशील ग्हना चाहिए कि वह अधिकसे अविक 
विशधवास-पात्र मावा जाय । इस कीतिका उसे जितना अधिक लोभ होगा, उसके 
हितमें वह उतना ही अधिक अच्छा होगा। इस ख्यातिको प्राप्त करनेमे सबके साथ 
सहालुभूति-पूर्ण व्यवहार कग्ना, जिस समयके लिए जो काम निश्चित हो, ठीक 
उसी समय उस काम पर अवस्यमेव लग जाना, अलुसन्धानके कार्यों अविक 
सावधनी रखना आदि बातें बडी सहायक हो सकती हैं । 

रिपोटरमें मिलनसार होनेका गुण तथा अधिकसे अधिक जानकारी प्रात करने 
की उत्सुकताका होना बढ़ा आवश्यक होता है। उसे प्राय. समस्त सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओं, अधिकारियो, सावेजनिक संप्थाओं आदिसे परिचित रहना चाहिये । 
इनके सम्बन्ध जितनी अधिक जानकारी होगी, रिपोर्टरका काम उतना ही 
अधिक सरल और सुन्दर होगा। उसे अपनी डायरी सदा लछोगोंके परिचयसे 
भरी रखनी चाहिये। इसके अतिरिक्त उसकी डायरीमें इन वातोका भी उल्लेख 
रहना चाहिए कि कहां, कब और कौनसे उत्सव आदि मनाये जायगे । इससे चह 
ठीक अवसर पर ठौक स्थान पर पहुंच सकेगा । रिपोटर की डायरीमे ऐसे लोगोंके 
पते भी रहने चाहिए, जिनके पास समाचारो की प्राप्तिके लिये उन्हें बार-बार जाना 
पढ़ता हो या जहासे उनके सम्ाचारोंके ग्राप्त होने की आशा हो। रिपोर्ट रको 
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विशेष सपसे यद भ्यान रगना चाटिये हि किस सभा कौन सी विशेष घटना 
हो गठ, कौन सा ब्रिपय आगेके टिये स्थगित कर दिया गया आदि। सभा 
सोसाउटियोमं कभी-कभी ऐसा होता है क्लि रिपोट्रके टिये तेस्कों आदिझा 
प्रन्‍न्ध नहीं रहता। ह्सलिये रिपोट रफे लिये यह भी आयश्यक है क्लि वह 
हेस्की या भेजें पर ही लिगनेझशा आदी न हो, उसके बिना भी फोम चला 
सक्े। सामने बढ़े हुये दर्शक फी पीठ, शपने मुठने और शविक्त ससुतिधा 
होने पर केयल नोट घुफऊफ़े आधार पर कागज़ रस कर लियनेया उसे अभ्यास 
होना चाहिये। 
सभाएँ रिपोर्ट रोके लिये समाचार प्राप्तिफ़ा सास फ़रिया होती हैं। स्मलिये 
यदि यहा पर सभाओफे सम्बन्धर्भ रिपोट रके छुछ विशेष कर्त्तव्योफ़ा उत्तेस कर 
दिया जाय, तो अनुचित न होगा। सभाअओंमे रिपोर्ट रोझ़ो सयसे अधिक सुविधा 
दी जाती है। वे मघके बहुत निकट बठाए जाते हैं। सम्बन्धित कमसारी उन्हें 
हर तरह की बातें बतानेके लिए तैयार राते हैं। उनहे ल्यि छेस्कों और 
भेजेका प्रयन्ध कर दिया जाता है और अन्य आवश्मऊ बस्तएँ भी दी जाती 
हैं। रिपोर्ट रॉको सार्वजनिक सभाओंके सूचित समयसे पूर्ण ही उस स्थान पर 
पह च जाना चाहिये, जहा पर सभा होनेकी हो और सभाके सम्बन्ध की जितनी 
बात बाहरसे सालम हो सऊे, सर पहिले ही सालम कर लेनी चाहिये। यदि 
किसी सभाका पूरा कार्यक्रम पहिले ही से प्राप्त हो जाय, तो रिपोट रके लिये 
यह अधिफ अच्छा होता है कि उसके अनुसार अपनी एक रिपोर्ट पहिले ही से 
ऐसे ढक़से तेयार करले, जिससे सभामें होनेवाली ऐसी बातें, जे। अनुमान 
पर तैयारकी गई पहिली रिपोट में न हाँ सरलता पूर्वक बढाई जा सके । इस 
प्रकार की पहिले ही से तैयार की हुईं रिपोर्ट से सुविधा यह होगी कि सभा समाप्त 
होते ही आवश्यक सशोधन परिवर्तन करके रिपोट समाचार-पत्नके पास शीघ्रसे 
शीघ्र भेजी जा सकेगी। किन्तु यह काम सबका नहीं ऐै। अनुभवी रिपीटर 
ही इसे कर सकते हैँ। साधारण तौरसे सभाओंके विवरणोंमि, उनमे पढ़े जाने- 
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वाले पत्र, पेश किये गये प्रस्ताव, किसी विशेष स्थलके उद्धरण, जिन-जिन 
बातोंसे जनतामें हर्ष-घनि हुईं हो या जिव-जिन बातोंसे जनता ने विरोधका 
भाव व्यक्त किया हो आदि बातोंके उप्छेख की खास तौरसे जरूरत होती है। 
जिन उद्धरणोंमें सल्या दी गई हो, उनका उल्लेख बहुत सावधानीके साथ करना 
चाहिये, जिससे उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। यदि इन बातोंमें या 
किसीके भाषणके सम्बन्धमे कोई बात समममे न आई हो या विसी कारणले 
उत्लेख करनेसे रह गई हो, तो सभाके विसर्जनके बाद वक्ता महोदयसे मिलकर 
उस सम्बन्ध की वास्तविक जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये। अथवा जहासे 
उद्धरण दिये गये हों, उसको देखकर अपना लेख शुद्ध कर लेना चाहिये। कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि बाज वक्ता गलती कर जाते हैं। ऐसी अवस्थामें 
रिपी्टरका यह धर्म तो नहीं होता कि वह उसे सही करके प्रकाशित करे; किन्तु 
यह आवश्यक होता है कि वह वक्ता की बातके सामने त्र केट बनाकर सही बात 
अपनी ओरसे लिख दे । ऐसा न करनेसे छोगॉमें यह भ्रम फेलनेका डर हो 
सकता है कि रिपोटर खय॑ भी वस्तु-स्थितिसे परिचित नहीं है और यह धारणा 
रिपोर्टर की कीतिमे वाधा डाल सकती है। भाषणोका उल्लेख करते हुये महत्व 
पूर्ण वाक्य, जहां तक सम्भव हो, खय वक्ताके ही शब्दोंमें देना चाहिये। शाटे- 
हेण्ड की लिपि-प्रणाली की कृपासे यह काम सरलता पूर्वक किया जाता है। 
अन्यथा यह बात न थी। सच बात तो यह है कि पहिले रिपोर्टरॉंकी भाषणों 
की रिपोर्ट न देनी पढ़ती थी। एक प्रकारसे भाषण खय तैयार करने पडते थे। 
किन्तु, शाटहैण्ड लिपि-प्रणालीसे अब वह अवस्था जाती रही । रिपोर्टरकी 
सभामे सम्मिलित होनेवाले सब गण्यू्मान सजनोसे पहिले ही से परिचित रहना 
चाहिये। संभामें जाते ही पहिले यह जान लेना चाहिये कि मश्च पर भी विशेष 
स्थान पर बेठे हुए व्यक्ति कौन-कौन हैं। अन्य खास-खास व्यक्तियाँका परिचय 
भी पहिलेसे प्राप्तकर लेना चाहिये। किन्तु इतना होने पर भी यदि किसी वक्ता 
का नाम उसके भाषण देनेके समय याद न रहे, तो उसके पहिनाव, चाल-ढाल, 
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या भाषणके दा आदि फी मिली ऐसी घातया उत्लेल करके, थो निराली हो, 
उसके भाषणया समाचार लिख देना चाहिये और फिर सभाही समाप्तिमं रघर- 
उधर पता लगाकर व्यक्तिया नामोस्लेयस कर देना चादिये। उस दशार्मे यदि 
अवकान न हो, ते घिता नाम डिये हुए भी केवल उसे निग॥ चिन्द्रसे भी काम 
चठ सकता है। उिन्तु एता लगानेके छिए बागपाए,झे दीचमें ऐसी प्रझर को 
पूछ-ताँछ न श॒ग फानी चाहिये। रिपोटरॉंके, लियि यद बहुत संस्व नियम 
है ;क्रि सभाओसे वे विलफुल सूज़यन्‌ काम करें। उन्हें न अपने निजी कामके 
ल्यि सभाऊफे बीचमे बोलनेफा हक एं और न कामफे लिए डी। यह नियम 
वतना बठार है कि वे सभाफ़े साथ या अलग न रुशीऊे स्थानपर सुशी जाहिर 
कर सऊते ह और न रझछके स्पान पर रण । 

रिपोटरोका कार्म-क्षेत्र बहुत विस्तृत है । उनके कर्तव्योका एकत्र वर्णन करना 
एक प्रकारसे असम्भव है। झ्िन-फिन अवसरों पर क्या-क्या करना चाहिये इसका 
निर्णय रिपोर्टर की बुद्धि पर द्वी निर्भर रहता है। इसलिये रू आयज्ञयक और 
प्रचल्ति बाताकी बह कर ही सनन्‍्तोष क्या जाता ऐ। 

रिपोटिप्त की महत्ता विदेशी समाचार-पत्र जानते &ै। हमारे देशके 
समाचार-पत्रो और उनके सयालफॉकी अभी इसका अनुभय नहीं है । इसका अर्थ 
यह नहों ऐ कि वे इसे जानते ही नहीं। किन्तु, उन्हें इसकों कार्म रूपमें देरानेसा 
अवसर ही नहीं मिलता | यहाकी तो दशा ही बड़ी विचित्र है। शिक्ञाका अभाव, 
नवयुग की लहर को न्यूनता, देश की दरिद्रता, आदि कारणोंसे हमारे यहाके 
समाचार-पत्र रिपोटर रसतेही नहीं। यहां तो यह होता है कि कुछ विशेष समाचार- 
पत्रोंकी छोड़कर शेष समाचार-पत्र अज्रेजी अखबारोंसे ले-लेकर समाचार भरते 
रहते हं। उनका अलगसे न कोई रिपोट र रहता है और न कोई सम्बाददाता । 
विशेष समाचार-पत्र भी जिनका जिक्र ऊपर किया गया ऐ, विशेष अवसरो पर 
ही अपने रिपोट र भोर सम्बाददाता नियुक्त करते हैं। उनके यहां भी नियम- 
बद्ध स्थायी रिपोट र मण्डल नहीं हैं। इतना ही क्यों एसे समाचार-पत्र भी 
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यहा हैं, जो समाचार समितियोंसे भी समाचार नहीं लेते। अभी हिन्दी 
पाठकोंम यह वात पेंदा नहीं हुई कि वे जल्दीसे जल्दी मौलिक रूपमें समाचार 
पढनेके लिये उत्कण्ठित रहें। हमारे यहाके पत्रोंसे इस प्रकार की शिधिल- 
ताओंका यही एक प्रधान कारण हैं। यदि जनता की मनोभावनामें 
परिवर्तन हो जा०, वह ताजीसे ताजी खबरें, असली मौलिक रुपमें देखने की 
रुचि पेदा कर ले, जिन पन्नोंमे इन वात्तो की बहुतायत हो, उनका पढना 
पसन्द करने लगें, तो फिर समाचार-पत्नोंके कार्याल्योमें रिपोट रोके दल 
वन जाय और समाचार-पत्र देश की एक उपयोगी और शक्तिशाली 
सम्पत्ति हो जाय । 
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सम्वाददाता 
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सम्पादक, रिपोटर, सम्बाददाता आदि समाचार-पत्नोंके बहुत आवश्यक 
कर्मचारी हैं। अच्छे समाचार-पत्नोंके लिये इनकी बडी आवश्यकता होती है। 
वे ससाचार-पन्न, जिनमें ये कर्मचारी नहीं हैँ, सचमुच अभागे हैं। इन कर्मचा- 
रियोंके हुए बिना समाचार-पतन्नोंमें अपना निजी--ऐसा जो अन्यत्र न हो--कुछ 
होना कई अशर्मि असम्भव-सा हो जाता है। न्यूज एजन्सीज ( समाचार- 
समितिया ) एकसे ही समाचार सब समाचार-पत्नोंके पास भेजती हैं। यदि 
केवल वे ही समाचार देकर पतन्नके सघ्वालक और सम्पादक सन्तोप कर बेठे, तो 

“ झनेक पन्नों की विशेषता ही कुछ न रह जाव। उनमे विशेषता पेदा 
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करनेके निमित्ति समाचार-पत्रोंके लिए यह आवश्यक ऐ कि उतके पास उनके 
निजी रिपोट र और सम्बाददाता हों । 
यहां पर रिपोट र और सम्बाददाता दो अलग-अलग कर्मचारियोंका उल्लेख 
किया गया है। दोनोंके कार्यो' और कर्तव्योंमे बहुत कुछ साम्य होनेके कारण 
अधिकांशमें इनमें कोई अन्तर नहीं माना जाता। किन्तु इनमें अन्तर अवश्य 
होता है। रिपोट र समाचार-पत्रोंका ऐसा साधारण कर्मचारी है, जो स्थान- 
स्थान पर और किसी सी अवसर पर जाकर समाचार संग्रह करता है और उन्हें 
पत्रके पास भेजता है , किन्तु सम्वाददाता हमेशा इधर-उधर नहीं जाया करते | 
उन्तकी नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष स्थानों पर की जाती है। जब 
कहीं कोई खास घटना घटी, कोई उत्सव हुआ, सभा हुईं और वारदात हुईं, तब 
सम्बाददाताओं की नियुक्ति होती है। वे उस स्थल और अवसर पर जाकर 
तमास बातों की छानबीन करते और उसकी सूचना समाचार-पत्रके पास भेजते 
हैं। वे लोग भी सम्वाददाता कहलाते हैं, जो किसी विशेष स्थानके रहनेवाले 
होते हैं और उन्हें उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजनेका अधि- 
कार या हुक्म दे दिया जाता है। रिपोट र एकही स्थानके लिए बंधे नहीं होते । 
उनके जिम्मे सब तरहके काम होते हैं। कहीं जाकर समाचार लानेके 
भेजे जा सकते हैं। उनके गुणो और कार्यों में भी काफी अन्तर होता है। 
चू'कि सम्बाददाता की नियुक्ति विशेष अवसरों पर और विशेष घटनाके 
लिए द्दोती है, उनके लिये यह आवश्यक होता है कि वे उस विषय की 
अच्छी जानकारी रखते हों। रिपोट रॉके लिए यह आवश्यक नहीं। क्योंकि 
उनको एक्ही या एकसी ही घटनाका सम्राचर भेजनेका काम नहीं सौंपा 
जाता। उन्हें अनेझ स्थानों पर और अनेक प्रकार की घटनाओंके समा- 
चार भेजने होते हैँ और यह असम्भव है कि प्रत्येक मलुप्य प्रत्येक कार्यम 
एण दक्षता और प्रत्येक विपयदा पूर्ण ज्ञान रखता हो। इसलिए रिपोट रोके 
लिए केवल इतनाही काफो होता हे कि वे अनेक विपयोंका धोड़ा-धोढ़ा ज्ञान 
पे 
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कि उने ण्त। विज मा ताओभशाओईओा।। नस संम्याईशलाक लिए जाने 


;अ विक्का! धर च्य हक सके. खा 
विपयका पूर्ण ज्ञान आपध्यक होता है, नहीं तो उसके भेजे हग समाचार 
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यह अधिड्वार नहीं होता हि वश उन घटनानेंकि सम्पन्न पुछ रायातनी 
दिन्तु सम्बाददाताड़ों सद अभिफ्ार सवंधा प्राप्त होता ऐै। इसके अधिक 
रिपोटरॉसा वर्णन घठना-बमग एक दिहयायल्ले' एन सा होता है अर्थात्‌ झुए रगम 
सास बातोका जिक्र उसके पेन रोता है पान्‍्लु सम्यादशताशा र्गन काफ़ी 
विस्तृत और प्राय" सब बातोड़ो लिए हुए होता है। हसी प्गशरके और भी भेद 
होते हूँ। फिर भी शन दोनों फर्मचारियोड़े अनेक काम एस्मे ही होते हैं। 
और ऐसी दशामे उनके कार्यों और ऊर्तस्थोमे भी समता होती है। 
सम्बाददाताओंका एत्तिदाम बहत पुगना है। बह रिपोर्टरोके हृतिहाससे 
पुराना तो हे ही किन्तु यदि यह कद्ा जाय कि उनशा इतिहास सासाचार पत्नॉमे 
भी अधिऊ पुराना है तो सी कोर अल्युक्ति नहीं क्योंकि समाचार-पत्रोकषा--जित 
प्रकार वे इस समय सारण विद्यमान हैं, उस प्रफारफे समाचार-पत्नोफा--जत्र 
नामोनिशान तक न था तब भी सम्बाददातागण अपना कार्ये करते थे। उनके 
सम्बादो ने ही समाचार-पत्नोंफो जन्म दिया। 'समाचार-पत्र' शीरपषफ अध्यायमे 
कद्दा जा चुका है कि जब समाचार-पत्र आदि की कोर व्यवस्था न थी तब सबसे 
पहिले सम्बाददातागण अधिकारियों की जानफ़रारीके लिए विशेष-विशेष समाचार 
भेजा करते थे और आगे चलफर इन्हीं समाचारो ने समाचार-पत्रॉफ़ा रूप घारग 
कर लिया। सच पूछिए तो समाचार-पत्नों की नीव ही इन सम्बाददातागण की 
डाली हुईं है। रिपोर्टर और सम्पादक आदि बाद की उपज हैं। प्रारम्भ 
कालमे अधिफारियोंके पास समाचार भेजनेवाले लोगोंको यहां पर सम्बाददाता 
ही माना गया है रिपोर्टर नहीं। इसका कारण यह है कि वे रिपोर्टरों की भाति 
समाचारोंके लिए स्थान-स्थानपर मारे-मारे न घूमा करते थे प्रद्युत्‌ बे एक स्थानपर 
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रहकर किसी बिशेष कार्य सम्बन्धी सूचनाएं ही दिया करते थे। ये बातें हिन्दी 
ससाचार-पत्रोंके इतिहासमें लागू नहीं होतीं। हिन्दी समाचार-पत्नोंका इतिहास 
इससे उलटा है। वहां तो छठते ही पहिले समाचार-पत्र निकल पडे और फिर 
कर्मचारियों आदिकी जो कुछ ईजाद हुई, वह हुईं। हिन्दीमें तो विदेशोंके पके 
पकाये भोजनों की थाली ज्यों की वों उठाकर रख ली गई है। उसमें पहिले 
चूल्हा जलानेवाले, सेटी पकानेवाले और परोसनेवाले लोगों कौ आवश्यकता नही 
रही । उस परोसी हुईं थालीके सामने आ जानेके बाद अपने अनुकूल भोजन 
की आवश्यकताके अनुसार, बादमें इन कमचारियों की यत्र-तत्न नियुक्ति होने लगी 
है। पहिले समाचार-पत्र निकलने लगे। इसके बाद पतन्रको अधिक सुन्द्र, 
अधिक उपयोगी और अधिक प्रभावशाली बनानेके लिए कार्यालयोमें रिपोर्टर 
और सम्बाददाता आदि रखे जाने लगे। किन्तु इन कर्मचारियों की हिन्दी 
पत्रोमें आज भी काफी सख्या नहीं है। काफी क्या, न जाने कितने समाचार- 
पत्र तो ऐसे भरे पढ़े हैं, जिनमे इन कर्मचारियोंके नाते मिट्टीका एक पुतला भी 
नही है। जहा पर हैं, वहां भी बहुत थोढ़े--एकाधघ ही। इसका कारण है। वह 
यह कि हमारी जनतामे अभी ताजे और विविध प्रकारके तथा वास्तविक 
समाचार जानने की उत्सुकता ही नहीं उत्पन्न हुईं । समाचार-पत्रों की 
पूछ ही कम है, उनकी आमदनी भी काफो नहीं; वे बेचारे कसंचारी रखे 
तो केसे १ इसलिये हिन्दीमें व तो सम्वाददाताओका पता चलता 
है और व रिपो्टरोॉंका। हालत यहा तक है कि समाचार समितियों 
तकका यर्थष्ट उपयोग उनमें नही होता। यह दशा केवल साप्ताहिकों ही की 

नही है, बल्कि देनिको तक की है। इन समाचार-पत्नोंमें होता यह है. कि निक- 

टतस स्थानके अन्नरेजी समाचार-पत्रोंसे जो जत्दीसे जत्दी प्राप्त हो सकते हैं, 

अनुवाद करके समाचार छाप दिये जाते हैँ और उन्हींके अनुसार सम्पादकीय 

कालमोसे अपने विचार प्रकट कर दिये जाते हैं। बस, पत्रका काम समाप्त हुआ 

मान लिया जाता हे । 


जे 
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सम्पाददाताओं और रिपोटरोंडे कामों बहल छुछ समता होती है। इस 


यम 
लेये रिपोटराफे सम्बन्धगा ब०ण्न परते हये दिन गायाओया दाता शायर 


बतलाया गया है, वे समस्त गुण तो सम्पाददाताम टोने ही चाटिये उनसे अति 
रिक्त अपने कार्ग को विशेषता अगुमार अन्य शुणोरा होना भी आवश्यक 
होता है। सम्बाददाताओंम शाटएण्ट टाए्प राहदिक्रक धान होना एफ प्रजरसे 
अनिवार्ण होता है । उन्हें क्पने विपा की भवपिस्से अनिरऊ बातें जानने को 
आवश्यकता होती है। विशेष अयसरो पर किसी विशेष नेता या अन्य वक्ताओ 
की वक्‍तता अधिक विस्तारकें साथ देनी होती ह। इन अउसस्से पर यदि 
शाटहृण्ठक्ां ज्ञान उन्द ने रो, तीबव अपना फाम ऊना चाहये वसा ने कर 
सकेंगे। उनके कान और उनकी ओर भी बरी तेज होनी चाहिये, ताकि कोई 
बात ऐसी ने निऊल जाने पाये, जिसे वे ठेरा या सुन ने सें। इन इुद्धियोने 
जितनी अविफ चपलता होगी, सम्बाददाताफे लिये उतने ही अधिक लाभ की 
यात होगी। सम्वाददाताओंऊ़े ल्थि एक गुण आर आवश्यफ है। वह यह कि 
उनको स्मरणशक्ति काफी तीम हो । इससे वे अपने अभिरूपित विपयपर रायजदी 
करते समय पूर्व वी एक सी ही कई घटनाओंफा था परस्पर विरोधिनी बातोका 
उल्लेस करके अपने वर्णनको अधिफ रोचफ और उपयोगी बनानेमे समर्थ होगे, 
जो उनके लिये प्रशता और प्रतिष्ठा की बात होगी। सम्वाददाताओंके अन्य 
गुणेसि सिश्भापी होना, धाक्पद होना, सदाचारी होना, धीर होना. साहसी होना, 
हरएक कामके लिये सदा तैयार रहना, ऐसा व्यवहार करना जिससे शत्रुता कम 
ओर मिन्नता अधिक बढ़े, आदि बहुत उपयोगी और लाभप्रद्‌ गुण हैं। सबसे 
वढकर उनके लिये समय की पावन्दी रसते हुये, एफ नियमित समय विभाजनके 
अमुसार काम करना आवश्यक होता है। यदि उनमे यह शुण न हुआ ओर वे 
काहिलों की भाति कभी कुछ और कभी कुछ करनेके आदी हुये, तो वे अच्छे 
सम्बाददाता कभी न हो सकेंगे । 

सम्बाददाता प्रायः ऐसे ही अवसरों पर नियुक्त किये जाते हैं, जब कोई विशेष 


हे. 


[ सम्बाददाता 


घटना घटती है, जैसे यदि कही पर दा हो गया हो, कहीं कोई युद्ध हो रहा हो, 
किसी स्थानपर कोई नया आन्दोलन जारी हुआ हो, कहीं पर किसीने सीषण अत्या- 
चार किया हो, किसी विशेष महत्व रखनेवाले विषय पर कोई सभा हो, किसी वहुत 
बडे आदमीका आगसन हुआ हो, उसका भाषण होनेवाला हो, किसी विशेष 
सस्थाका कोई महत्व पूर्ण उतसव या अधिवेशन हो रहा हो, कोई बडा सनसती- 
खेज मुकदमा हो रहा हो, आदि-आदि। इन अवसरों पर विशेष रुपसे जाच 
पड़ताल करनेके लिये जानेवाले व्यक्ति पर कितनी जिम्मेदारी होती है, यह 
बतलाने की आवश्यक्रता नहीं । यह बहुत आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति ही 
सम्बाददाता नियुक्त किया जाय, जिसपर सम्पादकका पूरा-पूरा विश्वास हो और 
सम्बाददाताको, बदलेमें, यह उचित और आवश्यक है कि वह बडी तत्परता 
और सावधानीसे अपने कतेव्य-कार्यका सम्पादन करे । 
सम्बाददाताओंका काम रिपोटरोके काम की अपेक्षा अधिक सुलूका हुआ 
होता है । उन्हें यह आवश्यकता नहीं होती कि अदालतों, सभा सोसाइटियो, 
दफ्तरों और मठोमें समाचारों की तलाहशमें फेरी लगाते फिरे', एक निश्चित 
स्थानपर उनकी नियुक्ति होती है और वहीसे समाचार छावा उनका काम होता 
है। किन्तु इससे यह सी न समझ्त लेना चाहिये कि उनका काम नितान्त सरल 
और सदा सुखसाध्य होता है। उसमें भी कठिनाइयां आ जाती हैं और विस्तृत 
जानकारीके लिये एक ही स्थानपर न पडे रह कर, उसमें भी दर-द्र भटकने की 
आवश्यकता पढ़ जाती हैं। सभा सोसाइटी या किसी विशेष सस्थाके अधि- 
वेशन, किसी विशेष आन्दोलन की प्रगति आदिके ऐसे अवसरों पर जिममें 
आपसमसें काफी मतभेद होता है, सम्बाददाताका काम और भी कठिन हो जाता 
है। उसे पक्ष और विपक्ष-दोनों दलों की तमाम बाते जानने की जरूरत 
पडती है. और दोनोंका हाल देने की आवश्यकता पडती है । इसके अतिरिक्त 
सम्बाददाताको केवल घटवाका थोड़ा सा हाल लिखकर ही नहीं रह जाना 
होता। उसको इन बातोंका उल्लेख भी करना होता है कि घटना किस कारणसे 
ज ; 
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घटी, फिस परिस्विनिर्भे घटी, शिसिफ्रे द्वारा उसझो प्रोलादित दिया गया, दनता 

पर उसझा क्या प्रभाग पड़ा, भविष्सस फिर उसी आशा ४ या नहीं, आदि 

आदि। ससलिए उनका काम सुलझा #शा रोने पर भी राल नहीं होता । 
सम्बाददाताओफे लिये, रिपोटरों की भाति ही यद आय होता टू फिये 
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रास-रास समाचार-पत्रोंफ़ी नियनित रपसे अबयन करते करते जा जाने। श्मसे उन्हें 


सभा-मोसाएरि रधथ्यान यदि उनकी नियानक एां, ता उन्हे उसा ग्रह सत्र च्ययहार 
करना चाहिए उसे रिपोर्टरोफ़ों करना शोता ए्सफे अतिरिक्त कली घटना 
विशेपका ईमानदारीकफे साथ शुद और स्पष्ट समासार ठेना, जहां तह हो सके 
जचदीसे जज्दी समाचार भेजना, सरल और णटद्टिल सच प्रफार की परिस्थितियों 
का साहस पृवक मुकाबला करना, एक रास आऊार-प्रफारफे कागर्जों पर लिसना, 
कागजम एक ही तरफ लिराना, हाविया छोउफर, दूर-दूर साफनमाफ लिराना- 
ताकि सम्पादकफोी शुद्ध करने की गुज्ञारश बनी रहे, प्रयक प्रष्ठ पर प्ष्ठ सत्या 
देना आदि साधारण बातोमे सम्बाददाताओंगी रिपोट रों की भाति ही काम 
करना होता हे । 

सम्बाददाता स्थूलस्पसे दो प्रफारके होते ह। एक ऐसे सम्बाददाता, जो 
सदा एक ही स्थान पर रहते हैं और उसी स्थानसे बहा की या उसके आसपास 
की राबरें भेजते रहते है । दूसरे वे जो फ्िसी रास अवसर पर नियुक्त होकर 
किसी खास घटनाका समाचार लाते हैं। इनके अतिरिक्त और भेद भी होते हैं, 
जिन्हें एक सम्बाददाता', “विशेष सम्बाददाता) 'हमारा विशेष सम्बाददाता 
आदि नामोंसे पुकारा जाता है। ऊपर सम्वाददाताओंके पहिले जो दो भेद 
बताये गये है, उनमे से वह सम्बाददाता जो एक ही स्थान पर रहता है और 
वहींसे खास उस स्थानके या उसके आस-पासके समाचार भेजता है, 'साधारण 
सम्बाददाता” कहा जाता है। और जो विशेष अवसरों पर नियुक्त किया जाता 
है, वह “विशेष सम्बाददाता” के नामसे पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त उस 
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समय भी एक सम्बाददाता “विशष सम्बाददाता” मानव लिया जाता है, जब वह 
अपने स्थानके या उसके आस-पासके समाचार विशेष शुद्धता और विस्तारके 
साथ भेजता है और जब सम्पादक उसे वह समाचार भेजनेके लिए नियुक्त 
करता हैं या खास तौरसे आदेश देता है। “एक सम्बाददाता उस अवसर पर 
लिखा जाता है, जब सम्बाददाता द्वारा भेजा हुआ लेख सन्देह पूर्ण होता 
है। ऐसी अवस्थामे घटना की सच्चाई पर जोर देने की हिम्मत नहीं की जा 
सकती । इसीलिये बजाय इसके कि उस समाचारको जो सन्देहास्पद हो, अपने 
विशेष सम्बाददाता द्वारा भेजा हुआ समाचार कहें, यह कह दिया जाता है कि 
वह “एक सम्बाददाता' द्वारा भेजा गया है। इस प्रकारके उल्लेखसे यह ध्वनि 
निकलती है कि सम्पादककों उस लेखपर पूर्ण विश्वास नहीं है। जो सम्बाददाता 
अयाचित रुपसे समाचार भेजते हैं, उनके लिये भी “एक सम्बाददाता” लिखा 
जाता है। जब सवाददाताका भेजा हुआ विवरण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण 
और विस्तृत होता है, तब उसे “हमारे विशेष संवाददाता द्वारा' भेजा हुआ 
विवरण कहते हैं । 

इन भेदोके अलावा सवाददाताओंका एक महत्वपूर्ण भेद और है जिसे 
'सेनिक सवाददाता' के नामसे पुकारा जाता है। सेनिक संवाददाताका काम बहुत 
ही महत्वपूर्ण होता है। यह सज्ञा उस संवाददाताके लिये होती है जो युद्धके 
समय वहाके समाचार लानेके लिये सेनाके साथ भेजा जाता है। युद्धका समय 
कितना भयड्डर, कितना नाजुक और कितना महत्व-पूणण होता है, यह बतलाने 
की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट दै कि ऐसे अवसरों पर समाचार 
भेजनेसे कितनी सावधानी, कितनी सतर्कता और कितनी योग्यता की आवश्यकता 
पढ़ती है। न जाने किस समाचारका क्या असर देशवासियों पर पड़े, उस 
सम्बन्ध वे क्या काम कर घेठ--आदि बातोंका सदेव भय छगा रहता है, ऐसे 
सशक बातावरणमे सवाददाताका काम कितना गुरुतम होता है इसके बतलाने 
को आवश्यकता नहीं। इस कामके करनेवालोंमें असाधारण योग्यता होनी 


हा 
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नाहिये। उनमें दो प्रकार की सोगयताओं की लायब्यझला है । एक शारीरिय 
और टूसरी बीद्धिक। फदनेक्रा यठ मतलब न्दीं क्ि रन सोस्गताओं नी अन्य 
सम्बाददाताओफी आपज्ञाय्ता नहीं होती परन्तु मतलब सह ही हि रा 


ले 
| 


कट दूं । 
सवाददाताफे लिये शन शु्णो जी उ्िणय झूपसे आवशध्यहता होनी है। उसे 


शारी रिक सोग्यतामें कठिन परिश्रम करनेयाला सिपाही और बौद्धिक सोग्यताम 
प्रसस-प्रतिभा-सम्पन प्रवान सेनापति की योग्यता रसनी होती है, प्रचेफ 
समाचारों गाप सममझतयूकफर भेणना शोता है, संदेंव टसलिये सतई और 
जागरफ रहना पाता है कि उसे भेजे हा समाचार होल अनिष्ट परिणाम न 
निकाल व6। संनिफ सम्बांददाताफ़े लिये उस बातका सदा भय रत्ता है कि वह 
कहों बरियों द्वारा अन्य सिपादियोंके साथ गिरफ्तार ने कार लिया जाय, या 
गोलीसे मार ही न ठालठा जाय। उन सब बातोहों ध्यानमे रखते हमसे रस कामऊो 
जोखिम भरी जिम्मेदारी' का काम कहना रायशां सत्य है। फिसेनी बड़े 
जोरिम उस काममें है और कितनी बढ़ी जिम्मेदारीका यद काम है| देशऊा 
बनना विगइना जरासी सायधानी और प्रमादमें हो सकता ऐ। इसलिये यह 
नितान्त आवश्यक ऐ कि सेनिक सम्बाददाता जसे अत्यन्त महत्पर्ण पद पर 
असाधारण प्रतिभा और योग्यतावाले व्यक्ति़ों दी नियुक्त किया जाग। 
से निक सम्बाददाताओँको लड़ाईके मैदानमें कभी-कभी लगातार कई दिन 
सेनाके साथ चलते-ही-चलते बिताने पढ़ते हैं, दौड-धूप, धूप-छाह, जाड़ा-गरमी, 
वरसात सब कुछ सहना पड़ता है। अनेक प्रफारके स्थानों, विभिन्न प्रऊारके जल- 
वायुमे गुजर करनी पढ़ती है, कभी पंदल दौड़ना, तो कभी घोड़े की जीनपर ही 
तमाम दिन विताना पड़ता है। न खाना है, न पानी और न विश्लाम । ऐसी परि- 
स्थितिमें पढ़फर सास्थ्यका कायम रसना बढ़ा कठिन होजाता है । इसीलिये सविक 
सवाददाताके लिये यह अत्यन्त आवश्यक गुण बताया गया है कि उसका खास्थ्य 
बहुत अच्छा हो, जो इस प्रकारके वायुमण्डल और परिस्थितियाँसे बिगड़ न सके । 
जहा घुआंधार लड़ाई हो रही हो, चारो ओरसे सन-सन गोलियां चल रही हों, 
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हवाई जहाजोंसे दिनमें छुक्-छेपकर एकाएक बम बरसा दिये जाते हों, गोलावारीसे 
सदा भयडूर च्रास छाया रहता हो, वहां सोने की बात तो एक व्यथ-सी ही वात 
मार्म होती है। नीद तो संग्राम क्षेत्रके सेनिकोके भाग्यमें बदी ही वहीं होती। 
कभी वे विरोधीके बारोंको बचानेके लिए जगते हैं और कभी अपने वार करनेके 
लिए। सैनिकों की साति ही सेनिक सवाददाताओंके लिये भी सेना अल्भ्य हो 
होता है। इसलिए सेनिक संवाददाताओंको इस बातका अभ्यास करना चाहिए 
कि श्वाननिद्रासे ही संतुष् हो जाय॑ और किसी विशेष समयका इन्तजार न करके 
जिस समय अवकाश सिल जाय, उसी समय से| सके । यह जआदत उनके लिये 
बडे हित की वस्तु होगी। उनका प्रसन्नचित्त और सदाचार युक्त तथा व्यहार- 
कुशल होना भी नितान्त आवश्यक होता है। इससे वे वेरियोके अनेक आधघातों 
से अपनी रक्षाकर सकते हैं। सेनिक सवाददाताको कभी घबड़ाना न चाहिये । 
उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक होता है कि सदा सचेत रहे । उसमे वह 
एक साथ ही विचार भी कर सके ओर काम भी । अनेक साषाओंका ज्ञान भी 
उसके लिए बढ़ा सहायक होगा। उसे भूगोलक। तो बहुत ही सुन्दर ज्ञान होना 
चाहिये। सेना-सचालन सम्बन्धी टीका-टिप्पणी इस ज्ञानके बिना हो ही नहीं 
सकती । उसके लिए अपने देशके इतिहासका पूण ,ज्ञान तथा अन्य 
देशोके राजनतिक इतिहासका साधारण ज्ञान होना भी कम आवश्यक 
नही होता । 
समाचार भेजनेमें उसे बहुत बढ़ी बुद्धिमानीसे काम लेने की आवश्यकता 
होती है। पहिले तो देशके प्रति अपने उत्तरदायित्रके कारण ही बह निरंक॒श 
नहीं हो सकता। दूसरे उसपर सेनानायकॉका कम शासन नहीं होता। इन 
देनों कारणोंसे सेनिक संवाददाताका समाचार ग्रेपण काये अन्य सम्बाददाताओं 
को अपेक्षा कही अधिक दुस्तर होता है । अन्य सवाददाताओंके सम्बन्ध इस 
प्रकारके दोहरे वन्धन नहीं होते । सेनिक सवाददाताको इस प्रकार (म। 
लिखने चाहिए, जिससे उसे जो शिकायतें माह्म पढ़ती हों, उनके रफा हे 
७९ क्री 


पत्रकार-क्ला ] 


सहायता /न्‍क मिले डे कक के न कस के के लक 5 अकैक 86767 पं मल: 
सह ले और जो गलतियां हों, वे सवर। लेसन थाली ये .। मसनोमोहए 


९ हम ॥७-हा डे; सरल का *> गई या पं न्ग कि समानार शक प्री 9 पक 2 कर 
आऊपऊ आर सरल दाना चाएए॥। अपनों जीत तक समाचार सोवी साई 
०० गीर सर धार का री न्त्स्त या मजा दाद ब्य कलन व्यय अध्ण, रे 2 27272> 6६ | सर अप, चाझा कक, 
और सरल भापाम ही देना चाहिए, लम्बेनस्ते शब्रे और सउचलेदार वाक्यों 

टू 
बज नष्टा हर हे संम्याडडाताओ। $- 4 आह 9 4 आओ, आह दाग *& 80१ पराुल[ कक प्रम्ल्टोर चक कर झगाना। 
से नहां । गनिक सम्बाददाताया 7 सयमभे निराला होता /। शसमाना 


का 


भेजनेम जहा अन्य प्रगारके सम्याडडाताओफ़े लिये था साधा अपन्‍्यज होता 
दे कि वे झीघ्रातिमीधघ्र समाचार भेजे, बहा सेनिह सम्बाउदालाओजे सम्बन्ध 
यह बात सर्ववा छाग्र नहीं हो मक्‍ती। एस आर्य यह गली है फि उन्हें 
ममाचार भेजनेमें शीप्रता न बरनी सादिए। शीघ्रता तो करनी द्वी भाहिए, 
किन्तु सदा गीध्ता नदीं की जा प्तती। युदक लगें ऐसे अयसर भी आ सकते 
हैँ, जब झीप्रता करना बहुत घातक सिद्ध हो जाय। कसना कीजिए कि फिसी 
सेनापति ने एक योजना बनाई और उसके थनुसार काम करना निश्चय सिया । 
अब याद सम्बाददाता उस योजना की बात समाचार-यत्रो्मं जीघग्रताका स्याल 
रखते हुए दे दे तो क्या यह सम्भव नहीं हो सता कि बेरियोके सेनापति 
समाचार-पत्रों द्वारा उस योजना की बात जान कर उसके निराफरणकरे लिये 
पहिले ही से सयल्न हो जाय? और; क्या इस प्रझ्ार दीघ्रत्ाके फेरे पड़फर 
सेनिक सम्बाददाता देशके लिए द्वानि नहीं पहचाता? इसलिये हस कार्यमे 
सावधानीके साथ शीघ्रता करनी चाहिये। उन्हें बहुत ही जागहस्ता, सतरऊंता 
और सावधानीसे काम लेना चाहिये। आज-कल लश्ईके साधनोंमें जो उत्तति 
हुई है, उसके कारण अब एक सम्बाददातासे काम नहीं चलता। आज-कल 
अनेक सनिक सम्बाददाताओं की आवश्यकता होती है। सम्बाददाताओं की 
नियुक्तिमे, चाहे जिस भ्रकारके सम्बाददाता क्यों न हों, खभाव और ज्ञानका 
ख्याल सबसे प्रधान रहना चाहिए। खभाव और ज्ञानके अनुमल ही मिप्-सित्र 
कार्मोके लिए उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। जो सम्वाददाता जिस विषयसे 
अधिक दिलूचस्पी रखता हो और जिस विपयकी उसे अधिक जानकारी हो उसी 
कार्यमें उसकी नियुक्ति होनी चाहिये। और सम्पादकको चाहिये कि ज्यो-ज्यो 
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सम्वाददाताओंके समाचार आते जाय, 4-7 कमियोंका उसे 
अनुभव होता जाय, उत-उनका इश्चारा और उनके दूर करने, तथा अधिक 
सम्पनता प्राप्त करनेके लिये नयी-नयी हिदायते देता जाय। हिन्दी समाचार- 
पत्र-ससारमें तो अभी सम्बराददाताओं और रिपोटरॉकी कोई व्यवस्था ही नही । 
किन्तु जहा पर व्यवस्था है वहां ये कमंचारी बहुत बड़ी प्रधानता पाये हुए है। 
उनका एक दलका दल समाचार पत्रके दफ़्तरमें होता हैं और वह आवश्यक 
अवसरों पर अपने-अपने कामके लिये भेज दिया जता है । इसके लिये तनख्वाह 
के अलावा, उनके आने-जाने, खाने पीने आदि के खर्च भी, समाचार पत्नोंके 
संचालक ही बरदाइत करते हँ। सेनिक सम्बाददाताओंके लिए लम्जे-लम्बे ख्चे 
बरदाइत करने पढते 6ैं। यह खर्चे कभी-कभी इतने भारी हो जाते हैं कि किसी 
एक समाचार पत्रके सभाले नहीं सभलते। “बोर” बारके जमानेमें सेनिक 
सवाददाताओंका ऐसा ही खर्च हो गया था। उस समय इश्न॒लेंटके समाचार 
पत्रोने आर्थिक गुट बना लिये थे और वे संनिक सम्बाददाताओँके से आपसमें 
वाट लेते थ। कभी-कभी अन्य अवसरों पर भी बड़े-बढ़े खर्च बरदाइत करके 
समाचारपत्र अपने संवाददाता भेजते हैं। कुछ दिन पहले तक तो इहपलडके 
सवाददाताओँकी इसलिये भी खच दिया जाता था कि वे किसी खास उत्सवर्म 
शामिल होने के लिये वेसी हो बढिया पोशाक बनवा सकें। यदि कोई बड़ा 
आदमी कहीं विदेश यात्रा आदि के लिये जाता है, तो पत्र सचालफ उसके साथ 
अपने सवाददाता नियुक्त कर सफरका तमाम रचे अपने सर ओटनेके लिये 
तयार रहने हैं। सवाददाता भी पत्र सचालओंके इस खेके बरदावत करनेफे 
बदरे में अपनी जादगी बाजी लगा झर समाचार लाते हैँ। यहा तो प्रतिस्पर्धा 
आदिशी बोर बसी बात नहीं ऐै; झिन्‍्त विदेगोंम तो पित्वेक पत्र यह सर्डा झस्ता 
है हि दूसग पत्र न उससे अच्छे समाचार दे सफे और न उसमे ऊदी ही । इसी 
र्पमिं हजारों रफे एच होते हैँ। विश्येष अउसरों पर विशेष व्यय भार वह .. 


7९०७४ च-क व शर्म्याटहादा काम ७० भ आन रन कर । जात ३० है, वर लय सापः हक 
पर विलय ंरदिण् शा सम्बाददाता इुटाये जाते हू और उनके हार गमाषां 
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मगवाये जाते ६&। इन सम्बाददाताओंके काम हतने आधय-जनक और साहस- 
पृण द्ोते हैँ कि बड़े-बड़े जामूसी और एयारों उपन्यासके पात्ष भी समता नहीं 
कर पाते। गुप्तसे गुप्त सभा ये प्रतेश कर जाते €, ठिपीसे छिपी बातओों जाने 
लेते ं और तहसानोंमि सगे गये रागजात तक समाचार-झपत्रोऊे काठमोमे 
प्रकाद्षित करवा कर गली-गली घटवा देते ए। फिन्‍्तु यह सच होता है और 
हो समता है केबल उसलिये कि वहा की जनता शनयां सादर वरना जानती है, 
शनकी दाद देती है, और इनका मूल्य सममली हू। यदि दिन्दी-भाषी जनतामे 
भी ये भाव भा जाँय, तो हमारे यहां भी इन बाने। दी कसी ने रद जाय ! 


समाचार-समितियां 


पत्रफार-यला ] 


| । हे पता हक ड ना हाई 4 क के 2 कु 

फिन्तु, उस प्रयार की समाचार-समितियां भाग्तापगे नं ह। यहां तो रसी है 
र्मिाः कब क् जा जजलआऋज हिट कर | खमानार रकम" कृ पृथक - के सपा साए भेज 

समितियाँ है, सो एफ निधित चखा उन पर -िसी समासार-परा समाचार भेज 


सकती है। इन समितिसोके भनिनिति ठेश-वीवेशके समाम बड़लेन्यः शहरों 
सौर कंस्यी तकमें घूमा फूरते हैं और ने था समानार पाते हैं, उसे अपने 
निकठयतां पत्नोफे अझाया अपनी समिति फेस स्थानीय भी भेज देते हूं ताएि 
यहू ( समाचार ) अन्य पतद्नों तो भी भेजा था से । 
बरत-्सी समानार-मितियां ब्यापारिष्ठ सस्धा सी होती हैँ, यो दसरी सम्प- 
अंसि समाचार छेफर गुनाफ पर ग्रेचती रहती हैं। शुसी समिदियाँ शमेरियाम 
अधिफ पाठ जाती हूँ। ये समितियाँ राग्टर उसी अन्तर्देशीय या भम्य साथारण 
समाचार-समितियोसे भी कोद विशेष समाचार, जिसे वे सममनी है हि बढ़ 
पत्नोफे लिये अभिकर रुचिकर होगा , एफ निधित रफ़्म देकर रारीद ऐेती हैँ । 
फिर राइटर या अन्य सानारण कम्पनियोंकी, दिनसे समाचार गरीदा जाता है, 
वह समाचार उस हलफ़ेफ़े समाचारनयत्रोर्म भेगनेका हुक नहीं रह जाता जिसमे 
उक्त सरीदार समिति समाचार भेजती एै। फिर तो दारीदार समिति ही 
उसे अपनी ओरसे उन पत्नेंकों ते समाचार भेणती हैं, जे उप्ऊे लिये 
चन्दा देते हैं। 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं फ्रि भारतवपस समाचार-रामितियोका अनुकरण 
भी पाश्चात्य देशोफि उदाहरण पर ही किया गया है। इसल्यि इस विपयके 
एतह शीय इतिहासमे कोई विशेष चमत्कार नहीं है। फिन्तु विदेशों समाचार- 
समितियोके प्रचारमे आनेका बड़ा विस्तृत इतिहास है। पदिले, उस आरम्भ- 
कालमें जब समाचार-पत्रोंका वेसे ही जन्म हुआ था, समाचार-समितियों की 
कौन बहे, रिपोर्टर आदि भी सगठित रुपसे नहीं थे। कुछ फुटकर रिपोर्टर रधर- 
उधरसे समाचार एकत्र करके भेजते थे और थे ही समाचार-पत्रोंम प्रकाशित 
होते थे। धीरे-धीरे कुछ समाचार-पन्नोके सचलकोंकी इस घातकी आवश्यकता 
प्रतीत हुईं कि उनके पत्नोंमे समाचार भेजनेके लिये ऐसे आदमी हों, जे। साधारण 
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समाचारों की अपेक्षा अधिक और अच्छे समाचार भेज सके । यह बात उनके 
हृदयोमें इस आशासे उत्नन्न हुईं कि ऐसा करनेसे, वे, दूसरे पन्नों को अपेक्षा एक 
विशेष बात अपने पत्रमें दे सकेंगे और इस प्रकार प्रतिद्न्द्रितामें दूसरोंसे बाजी 
मार ले जाँयगे। सबसे पहिले १९वो शताब्दीके आरम्भ-कालमें इन्नलेण्डमें 
ससानिन्न क्रानिकल! नामके पत्र ने इसी भावसे प्ररित होकर अपना खतन्‍त्र 
रिपोर्टर-मण्डल स्थापित किया । उसकी देखा-देखी अन्य पत्रों ने भी रिपोटर 
रखे । यह सब इस स्प्धके फल खरूप हुआ कि एक पत्र दूसरे पत्रसे अधिक 
और अच्छे समाचार दे। किन्तु जब रिपोटरों की संख्या प्रायः सत्र एक ही 
हो गई, सभी पत्र एकसे ही समाचार देने लगे, तब अपने-अपने पत्रमें विशेषता 
लानेके और उपाय सोचे जाने लगे। अब समाचार-पत्र सश्चालक अधिकता और 
अच्छाईके साथ-साथ इस बातका प्रयल्न करने लंगे कि उनके पतन्नमे अन्य पन्नों की 
अपेक्षा पहले समाचार प्रकाशित हो जायं। इसी बीचमें तारों की एक कम्पनी 
खुली। इससे उक्त भाव की पूर्तिको बहुत सहारा मिछा। समाचार-पतन्न पोस्ट 
या हरकारेके जरियेसे अपने समाचार न मेंगाकर जल्दी प्रकाशित करनेके विचार 
से इस कम्पनीके तारों द्वारा मेंगाने लगे । इस प्रकार तारोंके जरिये सबसे पहले 
समाचार-पत्रोंकोी जो समाचार भेजा गया, वह १८४६ ई० में प लियामेण्टके 
उद्घाटनके समय दिया गया साम्राजशी विक्टोरियाका भाषण था। इसके बाद 
साधारण समाचार भी भेजे जाने छगे थे। इस ग्रकार जह्दी-जत्दी समाचार पानेसे 
जनतामें जल्दी समाचार जानने की रुचि बढी। अभी तक देहाती पत्रोंके पाठक 
समाचारोंके जल्दी जानने की उतनी कोशिश नहीं करते थे, किन्तु अब उनकी 
रुचिमे भी सुधार हुआ और वे शीघ्रातिशीघ्र समाचार जानने की उत्कण्ठा प्रकट 
करने लगे। समाचार-पत्रोंके चतुर सम्चालकों ने, जनता की इस रुचि और इस 
उत्कण्ठाके अनुरूप अपना कार्य-क्रम बनाया। अभी तक जो तार कम्पनी थी, 
वह ससाचार-पत्नों ही के लिये न थी, इसलिये इसके द्वारा समाचार भेजनेमें कमी- 
कभी विलम्ब भी हो जाता था। अतः समाचार-पत्र सचालकों ने विशेषतः 
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शहरोऊे रमाचार-पत्रा़ों ने मित्र एक शापत्ी सार कम्पनी गोली । यह 
कम्पनी १८६७ में स्थायित 77 । इसके द्वारा समाचार भेयनेमें बढ़ी सुविधा हो 
गः। ग्स उम्पनी ने अपने कर्मचारी रगो णो समाचार प्राप्त करे तार दाग 
समानास्पत्रोंफों भें वे। 7ग कम्पनी पर सरणाशा हाथ ने था, रस ल्यि बह 
इसे कमशनी दारा भेजे गये समाचारों पर हिसी प्रफारका विमन्त्रग नहीं गुर 
सती थी और जेसा हि शराभाविक्र सा ही है, सररार समाचास्झपत्रोंमें प्रशाशित 
होनेवाऊे समासारें पर निसस्त्रण रसना अपनी भलाईऊ़े छि क्षावश्यक सममनी 
थी। रसलिये उसने यह फै्मनी रारीड ली । आय समायार्यत्रौ़्ी थोटी सी 
फठिताओ फिर दिरालाऱे पही। परन्त एस सम्बन्धर्भ कुछ करा सशना सम्भवन 
था। अत पत्र सचालको ने तार कम्पनी स्थापित उसनेफो विचार छोड़ दिया। 
साथ ही अला-अला स्पोर्टर-मण्टल की थोटी बहस व्यास्‍््याफे साथ संम्मसि- 
जित होकर पत्र-सचालफो ने एफ समाचार समिति स्थापित की, जो एह समाचार 
प्राप्त कर सिन-सिन्न उन्‍्होंगें तार द्वारा फाचा >ेत्ती थी। इसी प्रशार धीरे-धीरे 
ओऔर भी ऐसी समितियाँ स्थापित हुई और उन्नति करते-करते वर्त्तमान 
स्पगे आयी | 
समाचार-समितियोंफे प्रतिनिभियोफों ये तमाम सुविधाएँ प्राप्त रहती हैं, जो 
समाचार-पत्रके किसी रिपोेरके लिये सुलभ शोती हैं। अर्थात्‌ समाचार- 
समितियाँके प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओमगे गोश कर सकते हैं, अदालनमे 
ग्पोर्ट ले राकते हैं, अन्य घटनास्थल पर जाकर समाचार प्राप्त कर सकते हैं । 
और एक रिपोटरके करने योग्य सब काम कर सकते हँ। समाचार-समितियोंका 
उनके जन्म-कालसे ही पत्रों पर बड़ा प्रभाव पढ़ा। जहाँ पहले समाचार-पत्र 
रिपोर्टरों पर अधिक अवलरुम्बित रहते थे बहां अब वे समाचार-समितियोंके 
अधिक सोहताज रहते हैं। यह दक्षा चिदेशो्में तो है ही हमारे यहा भी 
अब इसका प्रचार बढ चला है। क्षज्नरेजी-पत्न तो इन समितियोंके बहुत ही 
अधिक मोहताज रहते हैं। देशी भाषाओँके पत्र भी कम मोहताज नहीं रहते । 
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देनिक-पत्रोंमें, यद्यपि ऐसे पत्रोंका अमाव नहीं है, जो समाचार-समितियोंसे 
समाचार न लेते हों तथापि अब इनसे समाचार लेना एक प्रकारसे अनिवाय 
सा हो गया है। 

भारतवर्षमें समाचार-समितियोंके अस्तिबरका इतिहास कोई विशेष चमत्कार- 
पूर्ण नही है। हमारे सामने विदेशोंका उदाहरण मौजूद था। आवश्यकता 
सिफ इतनी थी कि ससाचार-पत्र इतनी अधिक सख्यामे निकलने लगें, जिनमें 
समाचार भेज कर कोई कम्पनी आमदनी कर सके। जब यह अवस्था आगई, 
तब समाचार-समितियोंका भी जन्म हो गया । 

इस समय पाश्चाद्य देशॉमें राइटर कम्पनी, प्रेस एसोसियेशन और एसेसिये- 
टेड प्रेस ( अमेरिका ) बहुत प्रसिद्ध समाचार-समितियाँ हैँ। राइटर कम्पनी 
सबसे अधिक पुरानी है। यह कम्पनी सन्‌ १८४८ ईखीमें पैरिसमें स्थापित हुई 
थी और इसके संस्थापक थे मि० ज्यूल्यिस राइटर। प्रारम्भमें यह वितान्त 
सरकारी संस्था थी। कोई १७ वषे तक यह सस्था अपनी इसी हेसियतसे काम 
करती रही। सन्‌ १८६५ ईस्वीमे कुछ व्यक्तियोके आग्दोलन और उद्योगसे 
यह संस्था सावेजनिक संस्था बना ली गई। किन्तु फिर भी यह सदा सरकारी 
पक्षका समर्थन करती रही और अब तक करती है। अब इसकी प्रसिद्धि एक 
अधे सरकारी संस्था की भाँति है। सगर कास अब सी पूर्ण सरकारी नीतिसे ही 
होता है। यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय समाचार भेजनेके लिये समस्त-ससास्में 
प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक एकसला चेपलमें एक सामान्य कर्मचारी थे। 
पहिले कुछ कबूतर पाल करके उन्होंने खबरें मगाना शुरू किया था। धीरे-धीरे 
उस कामको बढा कर वर्तमान रूप दिया। अब इसके केन्द्रस्थान ससार भरसें 
स्थापित हैं, जहासे यह हर जगह समाचार भेजती रहती है। यह संस्था 
व्यापकताके बिचारसे ससार की समस्त समाचार-ससितियोसे वी है । 

इसके बाद न्यूयार्क अमेरिका की एसोसियेटेड प्रेस नामक सप्थाका स्थान 
है। कार्य-बहुल्ता की दृश्सि यह सस्था भी ससारमें अपना सानी नहीं रसती | 
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इस दृष्टिसे यह ससार को संउसे बड़ी संस्था मानी जाती है। इसके जन्मे 
सम्बन्धर्म कहा जाता हैं कि अनरिष्षाफे पन्न परिछेटस प्रभार की समाचार- 
समितियेसि काम नदी लेते ये। पर्नोके अपने-अपने र्पोटर थे और आपना- 
अपना अलग-अलग फाम होता था। घाहस्े समाचार प्राप्त रसनेफ्े लिपि 
समाचार-पत्रोफि अलग-शऊग जहाज भी व। किन्तु दा। बशालीसे सॉिक सास 
भी पड़ता था और अमधाये भी होती थीं (२ हदने पर भी समानार धीथप्रता 
पू्वेंफ़ न पहुच पाते थ। उसलिये १८७० ईस्वीके बादसे रस प्रयासे काम लेना 
होने लगा। उसके बाद बहाँऊे कुछ समाचार-पर्गों ने मिलाएर एफ 

सम्मिलित समाचार-समिति स्वापित दी । एइसीफा नाम एसेमियेटेए प्रेस पढ़ा 
एसेसियेटेड प्रेस ने अपने मेम्बरों की संख्या निश्चित वर ली है और उससे 
अधिऊ मेम्बर उस सस्यामें शामिल नहीं हो सकते । शस समितिया नियम है 
फि अपने मेम्बरोफे अलावा अन्य फ्िसी समाचार-पत्रफी अपने समाचार नहों 
भेजती । इसलिये अमे रिकाफ़े दूसरे पत्र अपनी अलग सस्याएं बनानेफे लिये 
सजबर हुये हे। एसेसियेटेउ प्रेस तीन प्रफारके घाम करती हैँ। एके तो 
इघर-उधरके समाचार एफनत्र करती हैँ, दूसरे उन्हें अपने मेम्बरोफे पास भेजती 
है, और तीसरे अपने समाचार दूसरी समाचार-समितियोफ़ी देकर यदलेप्स उनके 
समाचार लेती है। इस प्रकार एसेसियेटेठ प्रस-समाचार सकृठन, समाचार- 
विक्रय और समाचार-विनिमय प्रमृति तीन काम फरती ऐै। इस कम्पनीकों 
सूब लाभ रहता है। कुछ दिन हुये माधुरी” के एक ऐेयमें इनके सुताफेका 
व्योरा छपा था। पाठफी की जानकारीके लिये, सामयिक न होने पर भी, वह 
नीचे दिया जाता है । यह मुनाफा वह है जो समितिके हिस्सेदारोंमे 
बाँठा गया था। 
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इस मुनाफके अलावा सन्‌ १९२० में ४० लाख रुपया हिस्सेदारोंमें बांट 
दिया गया था। इन अड्»ोसे एसेसियेंटेड प्रेसके सुनाफेका अन्दाज लगाया 
जा सकता है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि ससाचार पन्नों द्वारा स्थापित तार कम्पनीके 
व्रिटिश सरकार द्वारा खरीद लिये जाने पर इद्नलेण्डके समाचार पत्नोंने अपनी 
समाचार-समिति स्थापित की। इस समितिकी नियमित स्थापना १८६४ में हुई 
और इसका नाम प्रेस एसोसियेशन डाला गया। यह समिति वहां के प्रांतीय 
समाचार पप्रोंको समाचार भेजती रहती हँ। किन्तु लन्दनके समाचार पतन्नोको 
नहीं सेजतीं। इसका कारण यह है कि लन्दनके समाचार पत्र स्वतः ही इससे 
समाचार लेना नहीं चाहते। अमेरिका के एसोसियेटेड प्रसकी भाति--इसके 
सदस्योंकी सख्या परिसित नहीं है। यह किसी भी रामाचार पतन्रक्नो अपना 
मेम्बर बना सकती है, सख्याका कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जितने” पत्र चाहें इसके 
भेम्बर बन सकते हैं। यह संस्था इद्डेंडकी सबसे अधिक लछोक-प्रिय समाचार- 
रामिति बन रही है । 

भारतवर्षमें रावसे पुरानी समाचार-रसामिति एसोसियेटेड प्रश्न है। कहते हैं 
कि पहिले भारतवर्षमें समाचार सकलन के काम पर “पायनियर” ने एकाधिपत्य- 
सा स्थापित कर लिया था। उसका इहदू रिपोटर-सण्डल देशके विभिन्न स्थानों 
में रह कर काम किया करता था। धीरे-धीरे अन्य पत्रॉने पायनियरके साथ 
प्रतिस्पर्दधामें सफल होने के विचारसे गुट बांध कर समाचार सकलतका काम शुरू 
किया। यह समाचार-समितिका सूत्रपात था। स्वर्गीय श्री के० सी० राय इस 
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सम्रितिके प्रधान कार्यकर्ता थ। जब यह समिति चल निय्ली, तब कहते हैं फि 
श्री फे० सीौ० राय मदयोद्यने समितिका पूर्णवामित तलब फ्रिया। अन्यान्य 
सदरस्योको यद स्वीकार नहीं था। उसलिये रायपहमने शऊग से एक समिति 
उस समितिफों नीचा दिलानेक्े विचास्से स्थापित की। इससे पहिली समितिके 
टाइरेक्टर कुछ घबए़ये और उन्रोने गय साहुबरी शर्त मेजर कर ली। तब राय 
महोदय फिर पहली समिति आ गये। यही समिति एसोतसियेटेट प्रसफे नाससे 
प्रसिद हुईं। एसोसियेटेट प्रेस ययपि अर्थ सरकारी संस्था कद बर ही प्रमिद्व है, 
तथापि कार्यरुपमें बट गिलकुल सरकारी है। उसके द्वाग भेजे हुए झमावारॉमें 
सरकारी रत सदा चश्ा होता हैं। सार्वजनिक दृष्टिफोणसे इसे वम्पनोफे समाचार 
प्रकाशित नहीं द्वोते, प्रट्ुत वे प्रकाशित द्ोते हैं सरकारी दृश्फोण से। सरहर 
की नीति स्वेच्छाचार पूर्ण निरंकुश शामन-प्रगाली की नीति है। इसलिये इस 
प्रसके कर्ताधर्तागण भी उसी नौतिका समन करते हैं। हस मामले वे यहां 
तक बढ़े हुये हैं कि कभी-कभी अपने सावेजनिक सेवाभाव तककों तिलाशलि 
देकर ऐसी सस्थाओंके समाचार, जो निरकुशता और स्वेच्छाचारका विरोध 
करती हैँ, उन संस्थाओं द्वारा तत्स्थानीय एसेमियेटेउ प्रस प्रतिनिधिके पास भेजे 
जाने पर भी, भेजना स्वीकृत नहीं करते। इस प्रफारका अन्धेर साता इस सस्या 
द्वारा मचाया जाता है। फिर भी समाचार-पत्र ऐसी संसस्‍््याओं की कमी होनेके 
कारण, इससे समाचार लेनेके लिये मजबूर द्ोते हँ। इसमें भी माहों को 
सख्या परिमित नहीं है। जो कोई इसकी फीस अदा करे वही समाचार प्राप्त 
कर सकता ऐै। इस संस्थाके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि कुछ दिनेंसे 
इसका प्रवन्ध राइटर कम्पनीके हाथोंमें आ गया है। और भारतवर्षके समा- 
चार इसी कम्पनी की मारफत राइटरके पास पहुंचते हँ। इसका प्रधान 
कार्याछष्य शिमलामें है और देशके प्रायः प्रत्येक शहरमें इसके अतिनिधि 
रहते हैं जो घहांके समाचार एकन्र कर सब समाचार-पत्नोंको भेजते 
रहते हैं । 
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ऊपर कहा जा चुका है कि यह संस्था नितान्त सरकारी संस्था है। इसलिये 
खास प्रकारके समाचार यह संस्था ऐसे भ्रमात्मक या अस्पथ्ट डज्गसे भेजती है 
जिससे वस्तुस्थितिका ठीक पता दी नहीं लगता । यही हाल राइटर साहबका 
भी है। उनके द्वारा प्राप्त विदेशी समाचारोंमें भी यही हाल होता है। मुझिकिल 
से कोर समाचार साफ निकलेगा। अन्यथा विदेश सम्बन्धी वास्तविक बातोंको 
जाननेके लिये हमें दूसरे साधनों पर द्वी अवलम्बित रहना पदता है और 
उन साधनेके सुलूस न होनेके कारण विदेश सम्बन्धी हमारा अधिऊांश ज्ञान 
अधूरा ही रहता है। एसेसियेटेड प्रस की कृपासे अपने देश सम्बन्धी ज्ञान की 
भी यही द्ाल्त है, किन्तु देशमें दूसरे साधन उतने दुलम नहीं होते। इसल्ि 
यहां की वस्त॒स्थिति छिपती नहीं है। फिर भी जितनी जल्दी और जितनी 
सुगमतासे चाहिये, उतनी जल्दी और उतनी सुगमतासे हमें सब समाचार नहीं 
प्राप होते। बहुतसे समाचार तो यह कम्पनी प्रशाशित ही नहीं करती, फेवल 
स्यलिये कि उनसे सरकारी नीति पर आक्षेप होनेका ठर रहता ट्रै। उठाहरणऊ्रे 
लिए घदालऊे नज़रबर्न्दों फकी हालत, अऊझाली कंदियों को दया आहिके सम्बन्धर्म 
एप कम्पनीके फटे सुहस कभी एक शब्द तक नहीं निझठा । परन्तु जरा इस 
समितिकी ये बराएयाँ €ं, वहीं सरदारी पशक्षपातसे टसे छाम सी ह। सरदार थी 
ओरसे तमाम-तुविधाएं एम समितिकों दी जाती हैं। समायार--रात नौरते 
सापारी समाचार सदसे पहिले हप्र समिति ही सिलने हैै। झनेझ एसी बानें 
भी प्रम-रारी या ससदारी होती हैं, रस सभनिड्े सतिरितः कौर सिमी 
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लगे हैँ जतः जन अन्यान्य समितियां भी प्रसास्में आ रही हैं। इस सम्बन्धर्मे 
श्री एस० सदानन्दका फाम विशेष सपने उ्छेश योम्य है। उन्होंने कुछ साबे- 
जनिक काकितभिफि सहयोगले १९६२७ फे जन्‍वरों मासम॑ एक सामचार- 
समिति की स्थापना की थी। 7पफ्रा नाम 'फी प्रस! रखे गया था। इसके 
पहिछे काँग्रेस न्यूज सविसका भी प्रबन्ध ह्िया गया था। डिन्‍्तु बह चल 
न सकी काम तो खतन्त्र रपने एक 'फी प्रस' का हों सामने आ पा्मा। 
इसके मेनेजिए एटीटर और सस्यापक श्री एस्‌« सदानन्दजी ही थे। इस 
सस्थाफा प्रधान कार्यलिय बम्बरेम था। सन १९२६ के अप्रल मदीनेसे मद 
सस्या प्राउवेट लिमिटेड लाइविलिटी फम्पनीके रूपमें परिवर्तित हो गन थी। 
नीतिम॑ यह कम्पनी पक्षपातहीन बनने की कोशिश करती थी । किन्तु कुछ 
ही दिन घाद इस कम्पनीफे सामने कठिनाशयां आगीं। और कुछ तो एसल्ये 
कि एस पर सरफारका कोप था, और झुछ इसलिये कि उक्त सचाऊक, महोदयने 
अपने का्यमें असावधानी और शियिल्ता दियाई यह कम्पनी सन्‌ १९५३४ 
में टूट गई । 

इसके बाद फी प्रसके कलकत्त के प्रतिनिधि श्रीविधुभूषण सेन गुप्ते एक 
अलग समाचार-समिति संगठित की । इसका नाम युनाइटेड प्रेस रता गया। रस 
कम्पनीका जन्म १९३४ में हुआ। एसके प्रधान संचालक उपरोक्त भ्रीसेनग्रप् 
महाशय ही हैँ और इसमें देशके अन्यान्य बढ़े-बढ़े महालुभावोका सहयोग है। 
इस समिति की नीति भी फरी प्रेस की नीति की भांति द्वी निस्पक्ष है। स्थापनाके 
समयसे इसने जो कार्ये अब तक किया है, वह संत्तोष-जनक है और 
समाचार-पत्रों की उन्‍नतिसे दिलचस्पी रखनेवाले लोगोंके लिये यह कम्पनी 
सहायता-पात्र है । 

किन्तु इतना करके ही हमें शांत न हो जाना चाहिये। सहाचार-पत्र 
सचालकॉको सगठित होकर भारतव्षमें तो अपनी एक स्वतन्त्र समाचार-समिति 
स्थापित ही कर लेनी चाहिये। इसके अलावा विदेशोंसे भी एक ऐसी सस्या 
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भेंट और बात-चीत 





समाचार-पत्नोंफे लिये जहा रिपोटर और सम्बाददाताओं की आवश्यकता 
होती हे, वहीं भेंट करनेवालों की आवन्यकता भी होती है। हमारे देशर्म तो 
अभी भेंट करने की प्रधाको उतना प्रश्नय नहीं मिला, जितना मिलना चाहिये , 
परन्ठु पाथातय देशॉर्म तथा अन्य ऐसे देशेमिं जहां पत्रफार-क्ला की आवस्था 
काफी उन्नत है, भेंट करने की प्रथा सन प्रचलित है। भेंटसे यहां पर केवल 
उस मुलाकातसे मतलब हे, जो किसी व्यक्ति-विशेषत्ते इसल्यि की जाती है कि 
. । सावेज़निक विषय पर उसके व्यक्तिगत विचार जाने जाये । किसी व्यक्तिके 
. निजी स्वार्थंफे लिये की जानेवाली भेंट, जिससे साँवेनिक हितका कोई 
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सम्बन्ध नहीं होता, पत्रकार-कलाका विषय नहीं हे। भेट करनेवालेका काम 
रिपोर्टर और सम्बाददाताओके कामसे मिन्न है। रिपोर्टर और सम्बाददाता तो 
विशेष समाचारके सम्बन्धर्मं एक ही व्यक्तिकी नहों, अनेक व्यक्तियों की वातोका 
सग्रह करके उस सम्बन्धरमें अपना निष्कपे निकाछ कर समाचार-पत्रोंमें प्रकाशनाथ 
भेजते हैँं। भेंट करनेवाला कर्मचारी केवल एक व्यक्तिकी बातका पता लगाता 
है और पत्नमें केवल यह लिखता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समाचार या 
विषयके सम्बन्धमें अमुक विचार रखता है। रिपोटर वाह्य बातोंका अन्वेषण करता 
है, भेंट करनेवाला अभ्यन्तरकी बात दूँढ़कर सामने रखता है। इन दोनों 
ऋर्यों में काफी अन्तर है । 
भेंट करने की प्रथाका जन्म क्‍यों हुआ, समाचारोंका पूर्ण विवरण प्राप्त हो 
जाने पर भी लोग व्यक्ति-विशेषके विचारोंको जाननेके लिये क्यों लालायित हुए 
आदि प्राश्नोका कोई प्रामाणिक और निश्चित उत्तर न होने पर भी, जहां तक 
मालम होता है, इस प्रथाके जन्मका कारण यही होगा कि मलुप्य-मनुपष्यसे अधिक 
दिलचस्पी रखता है और बाहरी वार्तोंके जाननेके बाद भी उसके जीमे यह इच्छा 
अवश्य रहती है कि व्यक्ति-पिशेष इस सम्बन्धर्मे क्या विचार रखता है । सम्भवतः 
इसी दिलवस्पीने भेंट करने की प्रथाकी जन्म दिया । 
मेंट करने की प्रथा केसे शुरू हुईं और कबसे शुरू हुईं, इस सम्बन्धका अन्चे- 
पण करनेसे सालम होता है कि पहले सेंट केवल किसी समाचारके सम्बन्धमें 
व्यक्तिविशेषके विचार जॉननेके लिये को जाती थी। इस ग्रथाकों '्यूयाके- 
हेराल्ड! ( अमेरिका ) के सयाल्कने सन्‌ १८५५ में पहले-पहल जन्‍म दिया था। 
उस समय केवल समाचार जाननेके लिये इस प्रवाक्ा पालन किया जाता यथा। 
पहले रिपोटर या सम्दाददाता ही इस कामको कर लेते थे। पघीरे-धौरे कार्योंका 
विभाजन हुआ। जो कर्मचारी सेंट दरने की क्रियार्मे चनर थे, वे केवल 
इसी कम्मके लिये ही रसे गये। हस अकार इस प्रयाकों प्रोत्याहन मिला । 
तत्पध्यात्‌ स्‍न्‍्दनके परिब्यू आफ ख्यूज़' नामक पत्रके कर्तापर्ता पिन स्टेडने 
प्‌ डे 
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प्रथाको चहुत ही अधिक ऊँचा उठा दिया। उन्होंने परिपराटीम एक नई घाग 
ही वहा दी। वे केयल समाचार जाननेके लिये दिसीसे मंट सरनेफें पक्षपाती ने 
थे। उन्होने विभिन विषयों पर विश्विश्ट व्यकिसरोफे विचार प्राप्त करना और 
उनको अपने प्रमें रोचक टह़से प्रकाशित करना श्र किया। मलयमनुखसे 
दिलचस्पी रणता ही ह_ै। इन वर्णनोको (रिव्यू आफ रिव्यूज' फे पाठऊ मंडे चात 
से पढने लगे। मि० स्टेटफी बड़ी स्याति ॥$। अब जो आउमी इगलेण्ट जाय, 
उसीसे भेट करना और उसके सनोरञक विचार जान बर उन्हें उमी रोचक टसे 
अपने पत्रम प्रफाशित करना, उन्होंने अपना नियमित कर्त्य-सा बना लिया । 
उनके इस उदाहरणसे भे 2 करने की प्रथायी बढ़ी उत्तति ह। अब तो विदेशों 
में शायद ही कोर एसा प्रभावशाली पत्र होगा, जिसके यायलियर्म चतुर भेटट 
करनेवाले फर्मचारियोंका एक समृह न हो। अब भेट करनेफे उर ध्यमें भी 
अन्तर आ गया दै। अब दिसी समासारफे सम्बन्धर्भ किसी व्यक्तिफे विचार 
जाननेके उद्द श्यसे बहत ही कम भे ट की जाती है। आजकल तो स्मी विशेष 
विपय पर व्यक्ति विशेषे विचार जाननेके लिये ही अधिफ्ृरतर भेंट की 
जाती है। 

भेंट अधिफाशर्में साधारण कोटिके छोगेंसि नहीं की जाती। वह की जाती 
है ऐसे आदमियोंसे, जो अपने कारनामोके लिये या तो (बदनाम होते हैं, या 
अपने सत्कायोके लिये प्रतिद्ध। जो ध्ञादमी जितना बदनाम था प्रसिद्ध दोता 
है, उससे उतनी ही अधिक भेट की जाती है, इन लोगोंके विचारोंमे कुछ-न- 
कुछ विशेषता अवश्य रहती है। छोग उसी विशेषताकों जानता चाहते हैं, 
इसी लिये इनसे भे 2 की जाती है । किसी विशेष विपयके पण्डितसे या किसी 
विशेष महत्त्वपूर्ण समाचारके विशषज्ञातासे भी भेंट की जाती है, ताकि उसके 
अध्ययन किये हुए उस बिपयके अथवा उस समाचारके सम्बन्धर्मे उसके विचार 
माल्म हों। कुछ लोग फेवल दूर देशसे आनेके कारण ही भेट करनेके योग्य 
मान लिये जाते हैं। किसी नये स्थानमें जानेवार्लोके नये-नये विचार जानने की 
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इच्छा होना, उस स्थानके निवासियोंके लिये खाभाविक ही है, इसलिये दूर ठेशका 
यात्री नेकनाम या बदनास हो चाहे न हो, हर हालतमें भेट करनेका पात्र माना 
जाता है। और यदि वह नेकतास या बदनाम हुआ, तब तो भेंट करनेवार्लेकि 
मारे उसकी नाकमें दस आ जाता है। 
भेट करनेका कास बढ़ा कठिन होता छै । किसीके सनकी बात खोज निका- 
लता आसान नहीं । साथ ही भिन्न-भिन्न शील-व्यसनके व्यक्तियोंके साथ सफ- 
लतापूवक बात-चीत कर लेना भी आसान कास नहीं है, इसलिये अप्नरेजीमे यह 
कहा जाता है कि भेंट करनेवाले पदा होते हैं, बनाये नही जाते ([760700%७78 
976 9070, 705 77०06 )। परन्तु यह बात ठीक ही है, यह में नहीं मानता । 
वेसे तो जो प्रतिभासम्पन्न और अलौकिक शक्तिके मनुप्य होते हैँ, उनके फायो 
की बराबरी किसी विषय नहीं की जा सकती। यदि इसीके आधार पर पंदा 
होने और बनाये जाने की वात कही जाय, तो संसारमे कोई विषय ऐसा न 
मिलेगा, जिसके सम्बन्धमे यह न कहा जा सके कि उसके करनेवाले पेंदा होते 
हैं, बनाये नहीं जाते। परन्तु ; हमें तो साधारण कमचारीके गुणों और कार्योसे 
इसका निरीक्षण करना चाहिये। उस प्रकार ठेखनेसे यह सहज ही माना जा 
सकता है कि भे ८ करने की कुशलता भी अभ्यासुच्धारा प्राप्त की जा सकती है। 
भेंट करनेवाले कमंचारीके लिये जिन गुणों की आवश्यकता होती छै, उनमें सवसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण गुण हैं सनोविज्ञानकी जानकारी तथा वाक्पट्ता । किस आदमी 
का खभाव केसा है, दिस प्रकारसे यातें करनेसे वह अधिक प्रसन्ञ होता है, कहा 
ऊबने लगता हे आदि वातें मनोविज्ञान को जानकारीसे सम्बन्ध रखती हैं, और 
फिर उनके अनुरप वात-चीत कर सवा वाक्यट्ताका काम होता है। भेंट 
स्रनेवालेझो तो विभिन्न खभाव-गणके सनुप्योंसे मिलनेके प्रसग पढ़ते हैं, अतः 
उनसे बड़ी सावधानी जीर चतुरताकफे साथ बात-चीत करनी पढ़ती है। किस 


एइफारप प्र श्नप्यका हुण०- पद प््प्ि मदर गाजी न शर्म जा सदा लक लए ट्सं दातुन ४ टन 
प्रकार सनुप्यक्ष दप्त प्रद्ारा राजी रखा जा सजता हु, हुस दातम उसे पृणा दक्ष 
ना 


भत्ता [हिंद ट >ईक॑क--* एबी, व्यपह्ारभ किक ह्सत्ा जप ईफे-कुत कफ शेर बी कै लत तप कि 
एना चाजुव। उस व्वपहारन इतना +बथ आर दात-कइातन इतना मधर होना 
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चाहिने कि उससे बात-चीत करना छोग आपने सगझशा विपन सममे। के 
करनेवालोके काममें ऐसे प्रसग भी आते हैँ, जब उन बा ( पताक्तए्यतज 69 ) 
को सन्तुष्ट रसामेफे लिये अपने सनके भायोंरों छिपाना पढ़ता है, इसलिये उसमें 
शएतना धर्य और एतनी चनुरता होनी चाहियेहि बह अपने हृदय भार 
चालारीके साथ छिपा सफे । भाषा और साहिसरा साधरण शान भी भेंट करने- 
वालेफे लिये आवश्यक होता एे। गुणोड्रा गृह उस्टेश फेपल सामान्यरपसे किया 
गया है। उनझी प्रायः हर प्रडारडी भेट बरनेवाोफ़ों आवश्यादा रहती हे। 
वसे विशेष-विशेेष विपयके लिये भे 2 फरनेवाोशी एन गुमोके अतिरिक्त अन्यान्य 
गुणों की आवश्यकता भी परती हे, जिनका सम्पूर्ण बर्णन करने की यटा 
आवश्यय्ता नहीं । 

भेट करनेवालॉके लिये सयसे थ) दुगु गर्मी बात है अभीर शोना। वे किसी 
से मिलने जायें। उसे उस समय फुरसत न हो, उन्हें फिर जाना पढे, या वहाँ 
थोड़ी देर चठना पड़े, तो भेट करनेवाऊे क्‍मचारीके लिये यद बरा अदितकर 
होगा कि बंद अधीर हो उठे । इसके दो कारण हैं $ एक तो यह ऊफि उस प्रकार 
की अधीरतासे वद अपने मनकी शान्ति सो ठेगा, जिसके कारण बात-चीतमें 
सफल होना कठिन हो जायगा। दूसरे उसकी अधीोरतासे वक्ता ([5(0७7१ए७६ए७७) 
को भी क्षोस होगा, और वह उचित उत्तर देनेमेँं आवा-कानी फर सकता है। 
ऊबनेका एक प्रसंग और भी आ सऊता है। वह उस समय, जब भेंट करनेवाले 
को बातका टीक-ठीक उत्तर नहीं मिलता । ऐसे अवसर पर चिड़चिढ़ाना, ऊबना 
या धेये खो देना, भेंट करनेवालेरे हुर्गुण हैँ। उसे तो निर्विकार होकर उस 
समय तक शान्तिपू्ंक बात-चीत करते रहना चाहिये, जब तक उसको वे सब 
बातें माढम न हो जाये, जिनके लिये वह बात-चीत करने भाया है। चिड़- 
चिड़ाकर उत्त जनापूवेक बात-चीत करनेसे अथवा ऊबकर अधूरी बात-चीत करके 
ही चल देनेसे काम नहीं चल सकता । 

ऊपर कहा जा चुका है कि भेंट करनेवालेको विभिन्न प्रकारके मनुष्योंके सम्पर्क 
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में आना पड़ता है । उन सब प्रकारके मनुष्योंके भेदका वर्णन करने की यहां आव- 
श्यकता नहीं। सामान्य रुपसे वक्ताओं ([70७०ए०छ७०४)के जो भेद हो सकते हें, 
उनमेसे मुख्य ये हें । कुछ आदमी तो ऐसे होते हें, जो ठीक-ठीक उत्तर देते हर । 
उनसे भेट करना चहुत सरल होता है। कुछ ऐसे होते हैं, जो या तो बहुत अधिक 
बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैँ। इन दोनों प्रकारके लोगॉसे वात चीत करना 
जरा कठिन होता है, परन्तु थोडी धीरतासे काम सध जाता है। दोना यह 
चाहिये कि जो अविक बोलते हैं, उनकी सब वातें ध्यानसे सुन ली जायें और 
उनमेसे जो अपने प्रश्नसे सीधा सम्बन्ध रखती हों, उनको ध्यानमे रखा जाय या 
टीप लिया जाय, अन्य सब वात्तोको अनसुनी करके टाल दिया जाय। जो कम 
वोलते हैं, उनसे जब तक अपने प्रश्नका पूरा उत्तर न मिल जाय, तब तक एकके 
बाद एक प्रश्न किया जाय, ओर जो उत्तर मिले, उसे ध्यानमें रखा जाय । इसी 
रीतिसे काम आसानीके साथ सथ सकता है। 

भेंट करनेवालोंके लिये एक कठिन प्रसंग और भी आता है। वह उस समय, 
जब वे दूर देशके यात्रीसे मुलाकात करने जाते हँ। ऐसे यात्रियोंमे उनकी 
चर्चा छोड दीजिये, जो प्रसिद्ध या बदनाम होते हैं, क्योकि उनके सम्बन्धमें 
कोई ऐसी उत्लेख-योग्य कठिनाई नहीं पढ़ती । कठिनाई पढ़ती है उन छोगोंसे 
भेंट करनेमें, जो प्रसिद्ध या बदनाम न होते हये भी केवल दूर ठेशके होनेके 
कारण मह्त्वके होते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके विपयमे वास्तवर्मं भे'ट करनेवाला 
अधिक नहीं जानता, एसलिये उनके उपयुक्त तयारी करके जाना भी भेंट करने- 
वालेके लिए कठिन ही हो जाता है। ऐसी अवस्थारें तो भेद करनेका विपय 
भी सही- सही नहीं चुना जा सकता। विना किसी तेयारीके जाना होता है 
और वहीं पर मस्मानुसार तेयार होना पढ़ता है। इस समय भे ८ करनेवाले की 
विद्वत्ता, बहनता और व्यवहार-ऊशलता ही काम आती दे। यदि इस प्रकारके 
अदततर पड़ जायें और पहलेसे किसी दिपय की बात सोची हुई न हो, तो अनुमान 
से छोई दिपय चुनकर दात-चीत शारम्भ कर देदी चाहिये। बौचमें ज्यों हो 
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सालम हो किशग विपयसे बकाझ्ा अनुगग नहीं हि, लोटी उसे छोड ऐसा 
विपय छेता चाटिये, जिससे उसे समुराग ही। यदि भद्ध करेपराला कर्मचारी 
होशियार हुमा, तो दोनएफ़ सावालभ ही सह थोडा हरी रनित विपय हेड 
निकाठेगा। एस प्रकार आपा शा साथ छेनेमे उसे आए कठिनाई ने प मी । 
सदस्यासों कमचारी तो बिना बात-चीत हिसे हये सी यह पता छगा सत्ने है छि 
शसुक व्यक्ति किस पिपयसे अनुगग रराता है । 

भे ट करनेक्े लिये जानेसे कसी विशेष बाद्य तेयागे दी सायशस्ता नहीं 
पडती। उतना भ्यान आशय ररादा चादिये कि अपनी पोणारू साफ-सुबरी और 
भछे आदमियोडीनी हो। सावभ कागएनचेंसि]लगि होना तो स्ाभागिरझ ही 
है। यदि हो सके, तो एक कमरा भी साथमे ऐे छेना सादिये, ताझि बकाया नित्र 
लिया था सके। भे टके वर्णनफे साथ पक्ताझा निनत्र निए्ठ यानेसे वर्णन अधिक 
रोचफ हो जाता है। भेंट करनेयाऐ कर्मचारीफों जहाँ अन्यान्य बातें सीरानी 
होती ६, वही फोटोग्राफीफा शान होना भी आवश्यक ऐ। आजऊल तो नित्र 
देनेकी चाल और भी अविऊ चल फ़टो है । 

भे 2 करनेवालेफे लिये समयह्ता स्याल रणाना हर प्रफारसे आवश्यक हे । उसे 
सदा यह ध्यान रखना चाहिये कि न चकताफा समय व्यव जाने पावे, न अपना । 
वात-चीत इसनी सीधी और एतनी सरल हो कि थोड़े-से-थोड़े समयभे अपना 
मतलब सिद्ध हो जाय। इसके लिये यह आवश्यक ऐ कि जिस विपय पर बात- 
चीत करनी हो, उस विपय की तथा जिससे वात-चीत करनी हे, उस व्यक्ति को 
अधिक-से-अविक बाते भेंट _करनेवाला कमेचाँरी पहले ही से मालूम कर छे। 
जो कुछ उसे खय पहले माल्म हो, उसे स्मरण करके, न मालूम द्वोने पर उत्त 
विषय की पुस्तकें पढ़कर, समाचार-पत्र पढकर, अपने मित्रोंसि पूछफरय--जिस 
तरह बने, उ'स विषयका अधिक-से-अधिक शान प्राप्त करके भे ८ करनेवाला वक्ता 
के पास जाय। हो सके तो पहले ही सोचकर एक प्रश्नावली भी तेयार कर छे, 
जिसके आधार पर बात-चीत की जाय। प्रश्नावली तेयार करनेमें और बेसे भी 
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यह ध्यान रखना चाहिये कि कम-से-कम प्रश्नों और थोढ़े-से-थोढ़े समयमें वक्ताके 
विचार सालूम हो जायें। समयका खाल एक और अवसर पर भी करना बड़ा 
जरूरी दोता है; वह है मिलनेका समय । जिस वक्तासे जो समय निश्चित 
किया जाय, उसके पास ठीक उसी समय पहुँ चना अत्यन्त आवश्यक है। जिनके 
पास कास होता है--और वबक्ताओमे अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की होती 
है--उनके लिये समय की पाबन्दी निहायत जछरी होती है। एक-एक मिनटका 
उनके पास हिसाब रहता है और प्रत्येक मिनट एक विशेष कार्मके लिये पहले ही 
से निर्दिष्ट रहता है। ऐसी अवस्थामें यदि भेट करनेबाला अपने निदि ४ समय 
पर नहीं पह चा, तो इस बातकी बड़ी आशड्डा रहती है कि बक्ता उस समयके वाद 
किसी दूसरे कार्भमें छघ जाय और उस समय भेंट करनेवालेको अपना काम 
किये बिना ही वापस आना पड। समय पर न पहुचनमें एक बात यह 
भी होती है कि वक्तापर भे ८ करनेवाले कर्मचारी तथा उसके पत्रका प्रभाव सी 
उलठा पड़ता है, जिससे उसकी या उसके पतन्रकी अपकीति होती है। इन 
बाती पर विचार करनेसे मालूम होगा कि समयका खयाल रखना नितान्त 
आवश्यक है। ससयके खयाऊके साथ-ही-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
बात-चीत करते समय अपनी बाते और अपने व्यवहारोंमे इतनी रोचकता रहे 
कि वक्ताका जी न ऊबे। जब तक बात-चीत हो, वक्ता तरोताज़ा ही माल्म 
होता रहे। जो बात-चीत हो, उसे भ्यानपूवक सुनना तथा उसे स्मरण रखनेका 
प्रयल्ल करना चाहिये। यदि स्मरणशक्ति बहुत अच्छी न हो, तो बाते सक्षेपमें 
लिखी भी जा सकती हैं, परन्तु इस अकार बातोँकी टीपते समय यह अवश्य 
भ्यान रखना चाहिये कि यह क्रिया इतनी अधिक न हो जाय कि बात-चीतमें 
बाधा पढ़े। एकआध शब्दके इशारेसे जल्दी-से-जत्दी बात लिख लेता ही 
अभीष्ठ है। इसका यह अर्थ सी न समक्तना चाहिये कि वक्ताकी कोई बात पूरी 
लिखी ही न जाय । पसगवश आये हुए बात-चीतके खास-खास अंझ, वक्ताका 
कोई महत्त्वपूर्ण वाब्य अथवा वक्ताका यदि कोई तकियाकलाम हो, तो वह 
१०१ 


पत्रकार-वला ] 


ञ्य पक ४४ 4 १०% आए] #7 2६] न्गं हा सा 5 व अहम घटक ल्श्छि ३ शगगमस॑ #क्मय टछ कल ल्यतकमक मे 
उयो-फा-यों लिया टला चाहिंगे। ये भाने दे) ने लिखने समय बढ दाम 
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लिखनेमें भेंट करनेवाला जो प्पन बरता ए तथा उसका बच्णारें द्वाग जो उत्तर 
मिलता है, बढ़ ठीक इसी झरूपने ल्णि जाता है। ग्रह ढ़ अधिक बद्धिन 
है। उसमें इप बातकी बरी ज़रूरत होती है हि प्रश्नो और उत्तरोंकि ठीफ-दीए 
शब्द उद्घत किये सा० । अपने प्रज्ोके टोज-ठोह आअब्द चाहे याद भो रा 
जाये, पर उत्तरोंफे सब शब्द याद राना एक प्रजारसे अमम्भा होता है, और 
यदि एस टामे ठीक-ठीफ शब्द न दिये शा से, तो स्स प्रणालीवा साग महत्त्व 
नट हो जाता है। इतना ही नदीं, एस प्रफारणा वर्णन दक्ताफ़े भावेंकि प्रतिकूर 
भी हो सकता है, इसलिये अधिफ सुत्रिधाती बात यह ऐ कि वर्णन लिसनेमे 
दूसरी प्रणालोका अनुसरण किया जाय । वण्न निवन्भरपमे लिया जाय, इस प्रयार 
के वर्णममे बक़ाने कौनसे जब्द को, उसपर अधिऊ ध्यान न देशर उनके हृदयके 
क्या भाव थे, यह प्रफट फरनेपर अधिक ध्यान देना चाहिये। साथ ही जो 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हों, उन्हें इस प्रफारफे वर्णनमें भी प्रस्‍्नोत्तर रुपमें देना 
चाहिये | 

भेंटका वर्णन लिखना बड़ी जिम्मेदारीफका काम है। यदि वह श्लत हुआ. 
तो जनता अ्रममे पढ़ सकती है और उससे भेठ करनेवाठे कर्मचारी, वक्ता 
जनता तथा उस पतन्नका अहित हो सकता है, जिसमें वह वर्णन प्रफाशित हो । 
भेटका विषय पत्रका अपना निजी विपय होता है। समाचार की रिपोर्टी की 
भाँति वह सब पत्नोंके लिये समान नहों होता, इसलिये जिस प्रकार भिन्न-भिन्न 
पन्नोमें पढ़कर समाचारों की सच्ची बात मालूम की जा सकतो है, उस प्रकार भेंटकी 
सच्ची बात सालम करनेका कोई उपाय नहीं है। भेथ्की बात तो जो किसी 
पत्रमे लिखी गई, वही प्रमाण मानी जाती है, इसलिये भेटका वर्णन लिखना 
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अधिक महत्त्वकी बात है। यदि प्रमादवश भेट करनेवाले महाशयने वर्णनमें 
ग़लती की, तो वह औरोके लिये भी अन्याय की बात होती है, और वक्ताके 
प्रति तो बहुत ज्यादा अन्याय होता है, इसलिये मेंटके वर्णममे खूब सोच-समभ्त 
कर तौल तौलकर शब्द लिखने चाहिये। लिख जानेके बाद खूब सावधानीके साथ 
अपने वर्णतको दोहरा लेना चाहिये, ताकि कोई गलती न छूट जाय। इस 
प्रकार ध्यानसे लिखा हुआ और खूब सावधानीके साथ दोहराया हुआ वर्णन 
प्रामाणिक और उपयोगी तथा भेंट करनेवाले कर्मचारी और उसके पत्रकी 
कौतिको बढानेवाला होगा । 
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लेस और लेखक शीर्षक किग्ित्‌ व्यापक ऐ। इससे पुस्तक्रोमें लिये जाने- 
वाले, नोटिस आदिम लिखे जानेवाले, समाचार-पत्नोंमें लिए जानेवाले आदि 
अनेक प्रकारके लेखों और उबके लेराकोंका चोध हो सफता ऐ। इसलिये यह 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि यहां पर लेरा और लेरफ शीषक केवल 
समाचार-पत्रॉमं लिप्े जानेवाले और उनके छेसकोफों लक्ष्य करके लिया गया 
है। समाचार-पत्नोमे, विषय-भेदके अतिरिक्त, लेख दो प्रकारके होते हैं। एक 
अथवा सम्पादकीय लेख और दूसरे विशेष लेस। दोनों प्रफारके लेख 
सम्पादक द्वारा भी लिखे जा सकते हैं, और सम्पादकके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति 
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द्वारा भी। हिन्दी समाचार-पत्रोमें अधिकांशमें--प्रायः सदेव--अग्रलेख सम्पादक 
द्वारा ही लिखे जाते हैँ। किन्तु विदेशों, जहां पत्रकार-कला की काफी उन्नति 
हो चुकी है, विशेष व्यक्तियों द्वारा भी अग्रलेख लिखाये जाते हैं। वहांके 
देनिक पत्रोंमें तो दूसरे व्यक्ति अग्रढेख लिखते ही हैं; क्योंकि दनिक-पत्रोंमें 
सम्पादकको दूसरे-दूसरे काम इतने अधिक होते हैं कि उन्हें छेख आदि लिखने 
की फ्रसत ही नहीं मिलती । यही हाल विद्येष छेखोंका भी है। वे भी सम्पाद- 
कौय या गेर-सम्पादकीय, दोनों प्रकारके हो सकते हैं। अग्रलेख सम्पादकीय 
स्त्भोंमें अर्थात्‌ समाचार-पत्रके उच्च स्थात पर दिया जाता है, जहां सम्पादक 
अपने विचार प्रकट करता है। यह ससाचार-पत्रोंका प्रमुख स्थान होता है । 
इसलिये इस स्थान पर प्रकाशित लेख मुख्य लेख भी कहलाता है। अग्रलेख 
और मुख्य लेख, दोनों शब्द एक ही अर्थके ग्रोतक हैँ। विशेष छेख अमुख 
स्थानके अतिरिक्त समाचार-पत्रके अन्य स्थानमें प्रकाशित किया जाता है। इन 
लेखोंमें एक अन्तर और भी होता है। बह यह कि अग्रलेखका विषय चिशेष 
लेख की अपेक्षा तात्कालिक राजनीतिसे अधिक सम्बन्धित होता है। विशेष 
लेखमें हम यह आशा करते हैं कि उससे हमें तद्दिषषक अधिक बातें जाननेको 
सिलेंगी। विद्येष छेखके लेखाककों इस बातकी ओर ध्यान भी देना चाहिये । 
किन्तु; मुख्य लेखके सम्बन्धर्मं यह बात नहीं है। उसमें तो, पत्रके डेढ़ दो 
कालमोंमें, विषय की खास-खास बातें आवश्यक जोरदार और सबके समममने 
योग्य साथामें लिख देना ही पर्याप्त होता है। किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं 
कि अग्रलेशमें किसी विषय की गूढ़ मौसांसा हो ही नहीं सकती । उनमें भी 
विषयोंका सविस्तार वर्णन प्रकाशित किया जा सकता है। उक्त कथनका तात्पय 
केवल यह है कि यदि ऐसा न भी हो, तो भी अग्रलेशका काम चल 
सकता है । 

उपपु क बातोंके होते हुये भी छेछा आखिरकार लेख ही हैं। उनमें इस 
प्रकारका भेद केसे पेदा हो गया है १ यदि किसी भेद की आवश्यकता भी ही, 
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तो विपय-भेद फाफी था, यह र्थान-मेद क्यों पा हो गया? हमका दतिद्यात्त 
बढ़ा मनोरण्फक ७। उमारी समासास्यत्रनाम्बन्धी का विदेशों यों सम्पति 
है। वबहींने हमने उसे लिया । इसलिये प्रसेफ बातके निगय और अल- 
सन्धानके एिये हमें पाधातय देशों यी शोर देखना पहना है। अप्रटेशा शब्द 
थापरेजी 'लीटर' शब्दसे ठिया गया है। लीटर या जय है वह, जो आगे 
ह। इसीलिये हमने अग्रकेपा काना शुर किया। ौरिन्दोर्म तो अप्रगेन्त शब्द 
वा शतना ही इतिदास है। किन्तु सफ्तरेजी 'लीउटर' फे साथ वाणी दिलचस्प इतिहास 
जुदा हुमा हैं। यह जान ऐना आवश्यक पे कि 'छीरर या उधारण 'सेएर भी 
किया जा सउता है, और उत्त भवस्थार्मे उस एक जये 'ऐटों बाला! भी रिया 
जा सऊता है। परले-पटल समाचार-पत्नेंगिं अग्लेय नहीं हुआ करते थे। पत्र 
आदिसे अन्त तऊ समाचारोंसे ही भरे रदते थे। धीरे-धीरे छाम-रास समासार 
पहले और दूसरे समाचार बादम दिये जाने ऊगे। फिर इन रास समाचारोंके 
सम्बन्धमें विचार भी उन्हींफे साथ प्रह््ट जिये जाने को, में सटिप्पण प्रदा- 
शित होने लगे। दस प्रकार विचार प्रफट झिये गये समाचारोंफीं अधिक्ष स्पष्ट 
और अधिक आकृपफ बनानेके विचारसे इनके बीचमें एकक्रे स्थान पर दो-दो 
लेटॉका ठाला जाना शुरू हुआ। इससे ये समाचार लेडर यट्ठे यानेके पात्र हुये । 
फिर ये लीडर केसे कहाने लगे, इस सम्बन्धमें मालम यह होता है फि पहले ये 
लऊंडर ही कहाते थे। किन्तु बादमें अग्रता चरिताथ करनेके विचारसे ये लीउर 
कहे जाने लगे । विशेष लेरॉके सम्बन्ध ऐसा कोई इतिहास नहीं है। मे 
किसी विपयको अधिक स्पष्ट करने या फ्सी आन्दोलनका प्रचार आदि करनेके 
लिये था ही प्रकाशित किये जाते हैं । 
दोनों प्रकारके लेखोँके--अग्रलेस और विशेष लेखके--दो भेद और भी होते 
हैं। कुछ लेख विचारात्मक होते हैं, और कुछ वर्णनात्मक । विचारात्मक, छेलों 
स्पष्ट भाषामें किसी विशेष विषय पर लेसकके विचार प्रकट किये जाते हैं, और 
वर्णनात्मक लेखोंसें किसी स्थान, उत्सव, यात्रा, आदि विषयोंका वर्णन होता है। 


शी आई 





[ लेख और लखक 


विचारात्मक छेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक लेख प्रायः अधिक रोचक होते हैं। 
जनता उन्हें बडे चावसे पढती है। यदि वर्णनके साथ-साथ लछेखोंमें भाषा- 
सौन्दर्ण और मनोरञ्लक शब्द-योजना की पुठ भी हुईं, तो ये लेख जनता द्वारा 
बहुत ही अधिक पसन्द किए जाते हैँ। विचारात्मक लेखों की अपेक्षा वर्णनात्मक 
लेखोंमें खुल-खेलनेका मौका भी अधिक रहता है। भाषा सम्बन्धी ज्ञान, शब्द्‌- 
योजना-चातुर्य, उपमाओं और उलद्प्रक्षाओंके प्रयोग, कल्पना की उड़ान आदिके 
प्रदर्शनका जितना सौका वर्णनात्मक लेखमें मिलता है, उतना विचारात्मक लेखमें 
नहीं। इसीलिये उनमें खभावतः अधिक सौन्दर्ण आ जाता है, और जनता उन्हें 
अधिक पसन्द करती है । 

इनके अलावा दो प्रकारके लेख और भी होते हैं, एक नामांकित लेख और 
दूसरे गुमनाम या गुप्तनाम लेख । नामांकित लेखोंमें लेखकका स्पष्ट नाम रहता 
है, और शुमनाम या गुप्तनाम छेखोंमें या तो नाम रहता ही नहीं, या कोई 
कृत्रिम नाम रख दिया जाता है। समाचार-पत्रोमें, विशेष कर विदेशी समाचार- 
पत्रोंमें, इनलेखोंके प्रकाशित करनेका नियम यह हे कि जो ख्यातनामा लेखक 
हैं, उनके लेख तो नामके साथ छापे जाते हैं, किन्तु जो ऐसे नहीं हैँ, उनके लेख 
गुप्त नाम करके ही छापे जाते हैं। कभी-कभी लेखक स्वय॑ अपना नाम प्रका- 
शित नहीं करना चाहता, और उस दश्ामें प्रसिद्ध-से-प्रसिद्ध लेखकके झेख भी 
गुप्ततास दी से छपते हे । इसलिये गुप्तनामवाले लेख प्रसिद्ध और अग्रसिद्ध, दोनों 
प्रकारके छेखकोंके हो सकते हैं । यह दुविधा होनेके कारण गुप्तनाम लेखोंके सम्बन्ध 
में जनतामें भ्रम और उत्सुकता रहती है, और वह लेखकों उसकी वास्तविकता 
जाननेके लिए पढती है.। किन्तु यदि लेख नामाकित हुआ, और नये लेखकका हुआ 
तो--जनतामें खभावतः उसके प्रति उपेक्षा-भाव-सा पंदा हो जाता है, और वह 
लेखके गुणावगुण विचारे बिता ही, उसे छोड़ देती है। इसलिए नए छुखकोंके 
खखोंका ग॒प्तताम या गुसताम करके प्रकाशित करना ही समाचार-पत्रोंके लिए 
श्रेयस्कर होता है। ऐसा न करनेसे पञ्रको हानि की आशडइ्डा रहती है। जनता 
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में एक ऐसी धारणा रहती है $ नये या प्रतिष्ठा-टीन लटगेगें कुछ होता हौ नहों, 
और यदि किसी पत्रम लगातार नये ल्मनर्यों या अप्रतिष्छि सूएाकोंके ही समा 
प्रसशाशित होते रहे, तो एस बात की अशदा रहती है कि उनता उस पत्नके 
सम्बन्धर्म यह धारणा चना ले दि उसमें अच्टे झग्त ही नहीं होते--साहे वे नये 
रत पुराने ऊेतफ़ोफे छफोंसि सी अच्छे क्यों न हों। जनता फौ इन घारणाओं 
का पत्रफी आहक-संस्या और प्रतिष्ठा पर प्राय परे बिना नहीं रह सकता। 
ट्सल्यि पर्नोकों दस सम्बन्धमें उक्त मौतिफा ही अवठम्दन फस्ना चाहिये। 
इससे लेराकॉका कोई हज नहीं, उस्ठे उन्हें भी झाम ही है। नाम टेने पर तो 
यह आशए़क्‍य रहेगी कि नये तेसक या अप्रतिप्ित तेगाफ समझ पर जनता उनके 
तेलॉको पढ़ने फी उपेक्षा कर जाय। एमससे उन्हें शपनी योग्यता और शुर्णोका 
प्रदर्शन करनेका मौक़ा द्वी न मिगेगा, यो प्रतिष्ठा-प्राप्तिके सास साधन हैं। इसके 
विपरीत यदि नये लेसाक निश्चित मुप्तनाम द्वारा अपने ऐेस्त प्रशाक्षित कखाते 
जायेगे, और वे प्रफाशित होकर ख्याति पाते थायेगे, तो थोड़े दिनों बाद बह 
लेखक सय॑ भी ख्यातनामा दो जायगा। हमारे सामने इस प्रजारके उदाहरण 
भी हैं। श्री प्रेमचन्द, श्री सनेह्वीजी, भादि इसी प्रफ़ार भस्यात हुए हैं। यह 

प्रथा लेखकों और सम्पादको, दोनोंके लिये द्वितकर है । 
ग्रलेख या मुख्य लेखा लिखना समाचार-पत्रफा खास झाम होता है। 
किसी विशेष महृत्त्व-पूर्ण विषय पर समाचार-पत्रके विचार प्रकट करते हुये 
लिखे गये साप्ताहिक-पत्नोंमें दो-ठाई कालम और देनिक-पत्नोमें डेट-दो फाल्मके 
मंज़मूनफी अग्रतेखझ या मुख्य लेख कहते हैं। ये लेख सम्पादकौय विचार 
प्रकट करनेवाली अन्य टिप्पणियोंसे प्रायः लम्बे होते हैं । किन्तु यह कोई नियम 
नद्दीं। वे छोटे भी हो सकते हैं। इस प्रकारके लेख, पारम्भम तो, किसी पश्र 
- के एक अइमें एकसे अधिक नहीं होते थे, किन्तु अब यह बात नहीं रही, और 
* एकह्दी अइमें एकसे अधिक सुख्य लेस भी प्रकाशित होने लरुये हैं। हिन्दी 
' तो अभी इस नवीन प्रथाको उतना नहीं अपनाया गया, किन्तु अशरेजी 
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पत्रॉँमें यह आम तौरसे जायज हो गई है। अग्रहेख सम्पादक स्वयं लिखता है 
या किसीसे लिखाता है। पिदेशोंमें तो अब यह प्रथा-सी चल पड़ी हे कि 
अग्रलेख प्रायः दूसरे व्यक्तियोंसे, जो उस विषयके, जिसपर लेख लिखना होता है, 
विशेषज्ञ होते हैं, लिखाए जाते हैं; क्योंकि इससे सम्पादकोंकी तद्विषयक बहुत 
परिपक्क विचार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु छेख जेसा लिखकर आता है, वेसा ही 
छाप नहीं दिया जाता। सम्पादक अपनी नीति और अपने मतके अनुसार उसमें 
काफी संशोधन, परिवर्तन करता है। इस सशोधन परिवतनके कारण कभी-कभी तो 
नौबत यहा तक आती है कि तसाम लेखका ढांचा इस प्रकार बदल दिया जाता 
है कि जब प्रकाशित होकर सामने आता है, तब लेखक पहचान तक नहीं पाता 
कि वह लेख उसीका लिखा हुआ है. या किसी ओर का १ इस भ्रकार देखनेसे' 
यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि दूसरोंसे लिखाने पर भी मुख्य लेखमें सम्पादकका बहुत 
अधिक हाथ रहता है। 
मुख्य लेख और विशेष लेखके लेखकोंमें मी काफी अन्तर होता है। मुख्य 
लेखके लेखकका उत्तरदायित्व चहुत अधिक होता है। मुख्य लेख की बात पत्र 
की अपनी बात मानी जाती है, जब कि विशेष लेख की बातें केवछ उसके लेखक 
की ही बातें होती हैं। पत्र की बातका महत्व किसी व्यक्ति की बातके महतवसे 
अधिक होता है, और इसी महत्वाधिक्यके कारण उसका उत्तरदायित्व भी अधिक 
होता है । विशेष लेखका लेखक जिस बातको जिस रूपमें समम्कता है, उसको 
उसी रुपमें लिख सकता है। किन्तु अग्रलेखका लेखक ऐसा नहीं कर सकता । 
उसे अपने समाचार-पत्रके विचार और उसकी निर्धारित नीतिके अनुरूप ही लेख 
लिखना पढ़ता है। इसके लिये उसे अपने विरोधी भाव ताक पर रख देने पढ़ते 
हैं। उस सम्बन्धर्मं मुख्य लेखके लेखकका काम उस वकीलका-सा होता है, जो 
मुकदमे की झुठाई जानते हुये भी अदालत उसे सच्चा साबित करने की कोशिश 
करता है। पतन्रके भाव और उसकी नीति-सम्बन्धी पूण्ण ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
सुख्य लेखके लेखकको यह ज़रूरत होती है कि वह सम्बन्धित-पत्रको नियमित 
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रूपसे पत्ता रहे। विशेष देराफ़े गोराफ़्के सम्बन्धर्न यह साल नहीं है। उसके 
ल्थि भी रतनी जरुरत तो शोती ही है ह निग पन्मे बड़ अपना छेरा भेजना 
चाहता हो, उस पत्रफो--+मलिये फिका निर्स दिया था सके हि पत्र शिस 
प्रफारके लेगा प्रकाशित उरता है, और शयना लिखा हुआ लेसा उस सणीया है 
या नहीं, जिस स्ेणीफे छिरया उसमें प्रयाशित सोने --अन्छी तरा पर रे] बम, 
से अधिक णानने वी ज़म्र्त शिशेय रेशाफे तोसकरों नहीं होती; सुझ्य रेराफे 
रेखाफरी भांति प्रशेका विधभपर पिशप रेगाहके झेसाओी उस पत्र छी नीति जानने 
की कोशिय नहीं करनी पड़ती | एसके अतिरिक्त एक छोटा-सा अन्तर और होना 

दिये, जो प्रचलित परिपाटीके शनुमार नहों होता। बंद है हम! और 'में 
गब्दाके प्रयोग का। प्रायः छेशाफगण अपने ऐेगेर्मे, चाहे वे मुख्य उेसफ्े लिये 
लिसे गये हों और चाहे बसे ही, एफ घसनात्मक में? शब्दह प्रयोग ब करके 
पहुवचनात्मक 'हम' का प्रयोग करते हैँ। सम्भव है, यद प्रगोग लेसफ की 
गुरुता प्रकट करनेके लिये कया जाता हो; किन्तु इसकी उपयोगिता सर्वत्र 
उचित नहीं मालम होती है। सम्पादकीय ऐरा-अग्रोप्टा-फे ठिये उसही उपयो- 
गिता खीकार की जा सफती है; क्योंकि उसके विचार पत्रके विचार होते हैं, 
इसलिये एक वचनके स्थान पर घहुवचनका प्रयोग किया जा सकता हऐै। परन्तु 
विशेष लेशके सम्बन्ध यह प्रयोग राटकता दै। अपने आपको (हम से इम्वित 
करना अहम्मन्यता और गवेका भाव प्रकट करता है। इसके भतिरिक्त उसकी 
और कोई उपयोगिता नहीं। इसके स्थान पर में” छाव्दका प्रयोग करनेसे 
लेखकका कोई भाव विकृत नहीं हो जाता। फिर रामखा विनीत भें न 
लिखकर अभिमानी “हम” क्‍यों लिखा जाय? रही शुरुता प्रदर्शित करने को 
वात। सो वह इस प्रकारके शब्द प्रयोगसे प्रकट नहीं होती। उसका आधार 
तो विचार-प्रौढता, भाषा-सौन्दर्ण आदि अन्य गुण हैं। 'हम” और 'में! वहा पर 

“" अन्तर षेदा नहीं कर सकते। द्वां, हम अपने आप मियाँ मिट्ठ, अवश्य बन 

” हैँ। बस्तु। 
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लेखक प्रायः तीन प्रकारके होते हँ। एक तो वे, जो किसी पत्न-विशेषको 
मुख्य लेख लिखते हैं; दूसरे वे, जो लिखते तो क्शिष लेख हैं, किन्तु किसी 
एकही पतन्नके लिये लिखते हैं; और तीसरे वे, जो किसी एक ही पत्नके लिये 
नहीं भिन्न-भिन्न पत्नोंके लिये विशेष लेख लिखते हैं। इनको ऋरमशः मुख्य लेख 
लेखक ( लीडर राइटर ) विशेष-लेख-लखक ( स्पेशल कन्द्री व्यूटर ) और खतन्‍्न 
लेखक ( फ्रौलान्स ) के नामसे पुकारा जाता है। इतिहास की दृश्सि पहला 
कमचारी ( लीडर राइटर ) बहुत पुराता नहीं है। पत्रकार-कछा की काफी 
उन्नतिके बाद इसका जन्म हुआ ए४। पहले यह काम सम्पादकके ही ज़िम्मे 
रहता था, और हिन्दीम तो अब तक यही हाल है। दूसरेका हाल भी करीब- 
क़रीब ऐसा ही है। हाँ, तीसरा अवश्य काफी पुराना है। जबसे समाचार-पत्र 
अपने नव्य रुपमें प्रकाशित होने लगे, तभीसे खतमन्‍्त्र तेय्॒कॉका समुदाय पंदा 
हो चला था और उनके विभिन्न विपयके दोख पत्रनोमें यथा सम्भव स्थान पाते रहे 
हैं। आजकल भी इस श्रेणीके लेखकों की सख्यावहुत अधिक है। हिन्दीमें 
तो प्रायः जितने लेखक हें, सब इसी भ्रेणीके हैं । 
तेख लिखनेके लिये तेख्ाककों ऐसा विषय पसन्द करना चाहिये, जिससे उसे 
अधिक प्रम हो। जिस विपय की ओर जिस की जितनी अधिक स्वाभाविक 
प्रशति होगी, उस विप्य पर बह उतना हीअधिक अच्छा लिखि सकेगा। लिखनेके 
पहने विपय पर खूय विचार कर तेना चारिये। उसके सम्बन्धके आंको), तथा 
तलम्बन्धी अन्य वालविक बातें, अधिद-से-अकि कितायों और तेखें आादिडों 
अत्यन्त सावधानीके साथ पटरर एकत्र दर पनेके बाद ही लिएानेके लिये मन्म्म 


क्र. 


उदार +; 5 स्ये शा देताफओ नव जितना घिरा न्यककमकी अपर, द्रिज्ारा का ड़ जाथगा 
उठादा चाटये। एस घातोंगों जितना अधिक साचा-विचारा आर पटा जायगा, 


हे कन्मत्कक उतर पे 4 हर बधाई पिचार हे. प्णं श्म्प ०३ ॥ सुन पर “52०१६: ॥ 58] “जप हा का 5 
उच्तर उठता हू आप पिज्ञार-एृस, सम्भार छार सृतच्यदाॉत हूशा। रर5 
#र॥हल्यीनई धन थे के हि। आक आलो पा» अं सादगी हा एदल कर अमर कक > न पक के 2 पद फिट ६०४ ॥ 0७५६ #३६२४७॥ व अल+-म़+म्पयडाननडट खाल है? 48 ३१४7 हह ० करू. पेप्मममनुकु; 
सम्बन्ध वो रण रामभों एदशे दरके, सीर्पीसादी भापाम पदिना अतिशपनऊे, 


कप आस कद की अं 42, 
करन. पुंधाक “कूल .गढुश.. ०.३. चरन्‍च्वणामाकर का शक 3... कुंडनसडम्नानकाबहतकननन्‍र. 22० बजकर". ह्यू अमा कक करू ्यकव | 7५ ४-० ऋंधशाओ' 4कं,ामा.0४००-ह नल क्रमश, 
जु आभई औ९ ७६ 4 0 % ६०६ “5, (६ है झा रट्धान। जज खाटइइत [+[£ २५ 0४. 8६९६ रे 
| कर बन कक 


पछो8 कई घट शिप न च एुन्दर हु, जा लड़ा बार छाटा टू। गराक् 


१5 


प्नमार-कला | 


सम्बन्धर्म यद कहावत बहुत अधिक चरिताय होती है। अनावश्यक भूमिश- 
पिस्तार न करके सीधे सपने शमीए विपय पर आ जाना दी सोगापोंकि लिये अच्छा 
होता है। छोटे तेस्गफ़े प्रकाशनर्मे मो सुत्धि होती है। एस याल पर सदा ध्यान 
रफना चाहिये फि जहां तक हो सफ्रे, सीधी-से-मीधों बातों दाग, ओर क्म- 
से-क्म अब्दोंगें, अपने भाव व्यक स्लि जाय। लेसफ्के ल्थित्स गुर 
अदण भौर उसझी उन्नति करना बात आयशा और उपयोगी दोता है। एक 
बात पर ध्यान देने की आयश्यक्ता भीर होती है। वह यह कि प्रगेफ ऐैगाझ़ 
अपने लिये यथा साप्य कोठे एफ टी विपय चुन छे, सौर सदा उसी पर परने- 
लियनेफा अभ्यास फरे तो और भी अच्छा हो। इससे बद अपने जीयनमें अधिए 
सफलता प्राप्त कर सफेगा। सब प्रिपयो्गे टाँग अड़ाने को अपेक्षा एज पिपयकों 
ले लेना उसीका अध्ययन फरना, और उसी पर ल्सिना अधिक सफलता घ्ाप्त करा 
पस्ता है। अब समय यह आ रहा है, ( किसी शद्य्में आ भी गया है ), जब 
साधारण योग्यता काम न देगी। साधारण ज्षान-प्रद्दोन सघ्लता की ओर 
पहुचानेमें उतना सहायक नहीं हो सफ़्ता। एस समय तो त्मी सफलता मिल 
सकती है, जब छेराफ किसी विपयरमें असाधारण श्ञानप्रद्शन करे, और यह तभी 
हो सकता है, जब उपपुक्त रीतिसे किसी एफ ही विषय पर निरन्तर मनन और 
अध्ययन किया जाय। उिन्‍्तु हमारे यहाँ उत्टी ही गंगा बहती ऐै। लेसक 
प्रायः प्रत्येक विषयमें ठाँग अड़ानेको तयार रहते हैं। यह अनिश हैँ । लेखकों 
इससे बचनेका सदा प्रयल्न करते रहना चाहिये । इन बातोंके अतिरिक्त छेसफको 
सदेव जागरूक और सावधान रहना चाहिये। मुद्रा और मत्तिष्क शतना शान्त 
रखता चाहिये कि विकार पेदा ही न होने पावे और विवेक शक्ति, उत्तरदायित्व 
की भावना आदिको सदा अपनाये रहना चाहिये। लेखकर्मं यह सममने की 


शक्तिका होना आवश्यक होता है कि फिस समय पर किस प्रकारका और किस 
विषयका लेख जाना चाहिये । चेसुरा और असामयिक राग अलापना 
निष्प्रभाव और व्यर्थ होता है। छेरकको प्रेत और समाचार-पतन्न सम्बन्धी 
साधारण बातें जानने की भी आवश्यकता होती है । 
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लिखनेके पंहले लेखकां एक ढाँचा तेयार कर॑ लेना चाहिये। कहनेका तात्पय 
यह॑ कि लेख सम्बन्धी खास-खास बातें स्मरणके लिये कार्गज पर लिखे ली जाया 
करें और इस प्रकार स्मृति-पत्र तैयार हो जानेके बाद ही लिखना प्रारम्भ किया 
जाया करे। प्रायः लेखके तीन भाग होते है--प्रारम्म, मध्य, अन्त। आरम्म 
में जिस-विषय-पर कुँछ लिखना हो, उसे समम्काना चाहिये, सांध्यमें उसके पक्ष 
था विपक्षमें तक-वितर्क करना चाहिये, और अन्तिम भांगमें उक्त तक-वितकके 
वाद लेखक जिस निर्णय पर पहुचा हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिये । 
इस सब क्रियामें आदिसें अन्त तक विचार तारतम्यका निर्वाह करना बहुत 
आवश्यक होता है। यह कार्य किश्वित्‌ कठिन है, और इसके लिये अभ्यास की 
आवश्यकता होती है। प्रारम्भमें लेखक विचार-प्रवाहके साथ वह कर इधर-उधर 
हो जाते हैं; किन्तु धीरे-घीरे अभ्यासके साथ-साथ ज्यों-ज्यों संयम आता 
है, थॉ-त्यों उनके विचार-प्रवाहका नियन्त्रण भी दौक-ठीक होता जाता है, और 
विचार तारतम्य की रक्षा भी होती जाती है। सामयिक विषयों पर लेख 
लिखना अन्य विषयों पर लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन कास होता है। नित्य 
परिवर्तित होनेवाली परिस्थितिमें किसी विषयका प्रतिपादन करना खभावसे ही 
सरल नहीं होता। उसके लिये परिस्थितिका ज्ञान समय की परख दूर-दर्शिता 
आदि ग्रुणों की बहुत आवश्यकता होती है हर प्रकारके लेखोंमे लेखके 
अनुसार विषय की जमीन (89०८ 87०००० ) तेयार कर लेनी चाहिये। जिस 
प्रकार चित्र पटल पर अनुकूल रद्न की जमीन वनाकर चित्र वनानेसे चित्र अधिए" 
शोमित होता है, उसी प्रकार विषय की जमीन बनाकर लिखना भी अच्छा होता 
है। विषय की जमीन उसकी सबसे पहिली अवस्था है। पहिली अवस्था की 
जमीन पर वर्तंसान अवस्थाका खींचा हुआ चित्र अपनी महत्ता प्रदर्शित करनेमें 
अधिक सफल होगा। इसके विपरीत यह न दिखिला कर कि पहिले उसकी 
अवस्था क्या थी, केवल चर्तमान अवस्थाका वर्णन किया जायगा तो विपय की 

महत्ता उत्तनी स्पष्ट न होगी। 
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जी, श्र छः 


नियन बन नो ३ गंम्यर्ा डर विषणेष बानोँदा शाइजर 72 £१३। ण्स व्च्यफा है. आधा ड्य 

बन्धपुरचत,-सस्धतजा पविशय बाताजझा इएज्ण छाता जन पे।ज्यथाफा उप इस 
है डे का गायर्यत््मा ज्ग्क्ण्ी के ४ शा 

गरीं एैें। ल्सठिये तदिययद तिल विनना थी सआवशदमा नी। तथा। 


उये रस्मस्यनः क्र! का राग गास कक. अन्‍न्‍ककमटन्यू के कब क००»- ७२ '७-९४नकनन्य श्र ८ हमे, लुक ही" ई की हिकक डक है हट. पनीस 
उस सम्बन्ध की उठ रास-आस बानई उलेगा गर बना नी आपशऊ प्रतः 


ऐतो है) शरेयसे अंधांने दोने थी इसे सम्थिशार्म नेरगन पो (५ या है 
विराम चिदों वी। हिन्दी विगम सितेड्नि प्रति शविशदर्भ उपेक्षान्ली को 
जाती दै। यट अआयास्उनीय है। भसायाशिव्यकियें मिराम निमेसि सितनी अधिक 
सहायता मिलती है, उतनी कऋभी-त्रभी णब्दोंसे भी मी मिलसी। जहा पर 


भाव-मालाफा कोई छोटा-्सा अन्तर्भाग समाप्त होता हो, बद्धा थन्य-विराम 
( कामा-- $ जा योर विशेष अस्तर्भाव समाप्त होता हो, यहाँ अब 
पिराम ( सेमीफोलन--, ), छा भाग माला कौ पूर्ण समाप्ति होती हो, बहा 
पूछ विगम ( फुलस्टाप-न ) देकर तथा प्रश्न बाचह वाय्सेमि प्न्न चिए् 
( नोट आफ इनटरोगेशन--? ) लिख कर, आधर्य-सूचऊ पाय्सेंमि आश्षय-चि+ 
€्‌ फासे निशेष 
साफ आफ एफ्सस्फ्रीशन--| ) लिया कर, बहीँसे उप्तत किये गये # 


वाक्योंकी इनवर्टेट कामज (० ” ) के अन्दर बन्द करके और 
असम्बन्धित वाक्यों को, विपयके स्पष्ट करनेके विचारसे जिनके ल्रिने को 
आवश्यकता पड़ जाय, ने केट ( )के अन्दर बन्द करके अपने भाव 


जितनी सरलता सुविधा और स्पश्ताके साथ व्यक्त किये जा सफते हैँ उतनी 
सरलता सुविधा और स्पष्ठता एन बचिन्दहोंके बिना नहीं आती। दूसरी 
बात जिसपर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत दोता है वण-विन्यासफे सम्बन्ध को 
है। हिन्दीमें एक यह ऐब है ( ययपि कुछ विद्वान इसको ऐव नहीं मानते ) 
कि उसमे अनेक शब्द ऐसे हैँ, जो भित्च-भित् प्रकारसे लिखे जाते हैं। जसे 
कोई परतु लिराता दे कोई परन्तु ; कोई लिये लिखता है कोई लिए , कोई 
चाहिए लिखता है कोई चाहिये आदि । ये दोनों प्रयोग सही और ठीक माने 
जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अक्सर एक ही लेसफ एक ही 
शब्दकी कभी किसी प्रकार और कभी किसी प्रकार लिखता है। वह अपने 
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लिए भी कोई एक बात निश्चित नहीं कर लहेता। यह उचित नहीं। दोनों 
प्रकारका लिखना सही भले हो, जो जिस प्रकार चाहे लिखे, किन्तु एक ही 
मनुष्य दोनों प्रकारसे न लिखे । अपने लिए तो प्रत्येक लेखककी एक बात तय 
कर लेनी चाहिए और उसीके अनुसार सदा लिखना चाहिये । यह बहुत भद्दा 
मालठ्म होता है कि एक ही छेखक कहीं “हुवा? लिखे और कहों (हुआ! । इन 
बातोंके अतिरिक्त उद्घृत वाक्यांश और विशेष विषयके अड्ढ, आभादिके लिखनेमे 
लेखकको स्पथ्ताका बहुत ख्याल रखना चाहिये। यो तो स्पष्टता सभी जगह 
अच्छी और आवश्यक होती हैं। किन्तु इन स्थामोंमें तो उसका होना अनिवाये 
है अन्यथा बहुत भ्रम फेल सकता है और बड़ी गड़बडी हो सकती है। इसके 
अतिरिक्त एक ही आकारके कागज पर हाजिया छोड़ कर साफ और सुन्दर 
सक्षरोंमे सतरों और शब्दोके बीचमे काफी जगह छोड़-छोड़ कर लिखना, 
प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या देना आदि साधारण बातों पर भी ध्याव देना आवश्यक 
होता है। एक बात पर और ध्यान देना चाहिये। वह यह कि जहां तक 
अपनी भाषाके शब्दोंसे काम चल सके, वहां तक अन्य भाषाओके शब्दोका 
प्रयोग न करना चाहिये। लेख समाप्त हो जाने पर उसे दुबारा ध्याव-पूर्वक 
पढ जाना और इसके बाद कापी पर अपने साफ-साफ हस्ताक्षर और पूरा पता 
लिखकर कापी प्रेसमें भेजनी चाहिये। लेखके साथ सम्पादकके नाम जो पत्र 
भेजे जाते हैँ, उनमें लम्बे सजसूनों की आवश्यकता नहीं होती । संक्षेपमें लेख 
भेजने की वात भर लिख देनी चाहिये। अपनी योग्यता अयोग्यता आदिके 
सम्बन्ध की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जब त्तक अपना कोई 
स्थान न बन जाय, तब तक प्रसगवश परिचयके रुपसें यह लिख देना अनुचित 
या अनावश्यक नहीं होगा कि लेखकके लेख कहाँ-कहाँ छप चुके हैं, उसने कीन 
सी पुस्तकें लिखी हैं, या अन्य दिशाओंमें क्या सफलता प्राप्त की है। साधारण- 
तया लेखके साथ अपने पूरे पते और टिकटों सहित एक लिफाफा भेजने 
का भी नियम हैं। यह इसलिये कि यदि सम्पादक लेखको ग्रकाशित न 
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कर सके तो उसो लिफाफेंम भर कर वापस कर दे। 
लेएडीग अपने लिये एड स्थान ( स्थिति ) बना ना शायश्यक होता ह। 
नीन लेपफ्रोड़ो यद स्थान यवानेगें बडी पटिदता बढती है। रिन्दीजे लिये 
तो यह बान और भी अधिक राय है। क्यो हि हिन्दी साटिल-झैय शेधगह्त 
अधिक सकृचित है। बह या रहा है और शाशारै हैं निस्‍्द-भ्ति मम ही 
विस्तीए द्ोफर नयीन ऐोपफॉसि झुठ सुविय ले सफ्रेया। परन्तु पतेमात समय 
मे बेैचारे नये ेपफ्रोफ़ो बात अधिक वठितारका सामना करना पढ़ता हैं । 
पदुठे तो यही सच है कि नये ऐपहे, क विनारोमि प्रीए्ता उस होती हे था नहीं 
दोती। उनके विचार अवहूचरे और उलके हुये होते हू। इसल्पि समासार- 
पत्र उन्हें स्थान देनेगे दिचिऊते है। दुसरे उव समाचास-यत्रोंजो लत्पप्नतिष्ठ 
छठेपफॉसे दी छेस प्राप्त होते रतते ए । तय वे नये ऐेराफ्रकि-से लेगाफे: 
जिन्‍्टाने सादहित्य-क्षेत्रमं अभी तक कोई स्थान प्राप्त नहीं क्या वर्चो २ 
यदि साहित्य-क्षेत्र रतना विलृत हो जाय कि केयल झब्प-प्रतिष्ठ रेसफ उसकी 
पूति न कर सऊें, अन्य छेराफ़ों की गुजारण भी उसमें रएँ, तो नये लेयरोफी 
अवश्य सुविधा हो जाय। किन्तु णब तक एसी अप्या नहीं भाती, तय तक 
नये लेसकाको अधिक घीरता और आशावादितासे काम लेना चारिये। अपने 
शान और शक्ति भर अधिऊनसे-अविफ परिभम करके ऐेटा लिएाना चाहिये। 
उसके बाद भी यदि कोई सम्पादक उसे चापस करे, तो यह समस्त कर 
निससाह न हो जाना चाहिये कि लेख अच्छा नहीं है। सम्पादरकोंफे लेखा 
अख्ीकार कर देनेका ऊेखका अच्छा होना ही एकमात्र कारण नहीं होता, 
उसके कई अन्य कारण भी होते छै। कभी स्थान की कम्रीसे, कभी छेखाकी 
लिखावट खराब होनेके कारण, कभी सम्पादक को रुचिक्रे विरुद होनेसे, कभी 
पत्र की नीतिके अतिकूल होनेसे और कभी केवल इसलिये कि उन्हें अधिक 
प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके लेख प्राप्त हैं, सम्पादकगण लेख अस्वीकृत कर देते हूँ । 
८ आवश्यक नहीं है कि वापस किया हुआ लेख बुरा ही हो। हो सकता 
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है कि एक सम्पादक द्वारा वापस किया हुआ लेख दूसरे सम्पादक द्वारा खीकृत 
कर लिया जाय। इसलिये लेखकोंका कतेव्य है कि वे ईसानदारीके साथ सतत 
परिश्रम और अध्यवसायसे घीरता और साहस पूवेक अपना काम करते 
जाय, और भगवान श्रीकृष्णके “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन” का 
स्मरण रखते हुये आशा पूर्वक आगे बढ्नेका प्रयत्न करते जाय। 


प्रफ-रीडिड्र 
प 


पत्रकारोंके काममे लोग प्रफ-रीठिक्न की ओर प्राय" उतना च्यान नहीं देते 
जितना दिया जाना चादिये। बहुत लोग तो ऐसे भी है, जो 7से पत्रकारोंके 
कार्यो की गणनामें भी नहीं रखछते। उनकी दृष्टिम यह काम छूकों का है । यह 
आ्रातिदि। प्रफरीडिझका काम भी पत्रकारोंफे काम की गणबामें ही थाना 
चाहिये। पहले तो इसलिये कि प्रायः छर्फों मे छेस लिराने की शक्ति ही नहीं 
होती, दूसरे सम्पादक या पत्रकार परिस्थितिसि जितनी अच्छी तरह परिचित 
- होते है, उतनी अच्छी तरह छूके नहीं रहते। इसलिये कूकों को इस बातका 
उतना अच्छा ज्ञान भी नहीं द्वो सकता कि कौन-सी बात किस ठज्लसे, किन 
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शब्दोंमें व्यक्त की जानीं चाहिये, जिससे अभिलषित परिणाम निकले। उसके 
लिये तो पत्रकारकों स्वयं लेखनी उठानी ही पड़ेगी। इसी प्रकार प्रफ़-रीडिन्नमे 
भी वहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें पत्रकार ही कर सकते है, कुक नहीं । उदाहरण 
के लिये मान लीजिये, किसी मजमूतके छपते-छपते कोई नयी बात पेदा हो गई । 
उसके अनुसार मजमूनमे परिवतेन करना आवश्यक हो ही जाता है । किन्तु कृकसे 
यह आशा नहों की जा सकती कि वह उन वातोंको इतनी जल्दी जान छे, और 
जान लेनेके बाद उचित शब्दोंमें, उचित ठड्गसे प्रफमें सशोधन कर दे । यह काम 
तो पत्रकार ही कर सकता है। इसलिये प्रफ-रीडिज्ञके कामको नितान्त पत्रकारके 
काममें ही गिना जाना योग्य हैं। और, आज कल तो, जब केवल सम्पादकीय 
कामही नहीं अधिकांश प्रबन्ध सम्बन्धी काम भी पत्रकारके कासों की श्रेणीमें गिने 
जाते हैं इसको पत्रकारका कास मानना और भी युक्तिसगत और उचित है । 
प्रफू-रीडिज्नके सम्बन्धम इस अकार उपेक्षापूर्ण भावना होनेके कारण ही ऐसे 
लोग भी, जो उसे पत्रकारका काम मानते हैं, उसको उतनी महत्ता नहीं देते, 
जितनी दी जानी चाहिये। अह्नरेजी पत्नां और पुस्तकाँमें-विशेषकर ऐसे 
अब्नरेजी पत्रों और पुखकोंमे, जो हिन्दोस्तावके बाहर यूरोप, अमेरिका आदि 
महाद्वीपो्में छपी हैं--देखिये, पुस्तक-की पुस्तक और पत्नों की फाइलॉ-की फाइलें 
उलठते चले जाइये, कही चामको भी कोई गलती नहीं मिलेगी । इसका कारण 
यह है कि वे लोग इस विषय की महत्ताका अनुभव करते और इसकी ओर विशेष 
सावधानीके साथ ध्यान देते हैँ। किन्तु हिन्दोस्तानी प्रेसों की--विशेष कर 
हिन्दी-प्रेसो कौ--तो वात ही निराली है। वहाँ इस विपय की कोई गिनती ही 
नहीं। श्रफु-रीडिन्न तो यहां एक जेगार है। इस वात पर कभी ध्यान ही नहों 
दिया जाता कि जरा-सी गलती छूट जाने पर अथंका कितना भयद्भर अनथे हो 
सकता है। इस उपेक्षा-इत्तिका परिणाम यह होता है कि सेकड़ो अशुद्धियाँ छट 
जाती हैं। एक-एक दो-दो 'फाम! की क्िताबॉमें झुद्धि पत्रके दो-दो तीन-तीन 
पुछ्छ जुड़े रहते हैं। और फिर भी अज्ञद्धियाँ सर्वा शर्में शुद्ध नहीं हो पाती । 
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यह ठीक हे मि रसफा एक कारण भष्ठ भी हैं वि हिन्दी की बर्ण्माला घाहरेफी 
की वर्णसाला की भांति प्र सफे कामके ठिसे सरल नहों हैं, उसमें मानाओं कौर 
सयुक्ताक्षरों की एमी ऊभर साभ! जमीन है हि प्रेम>दारप का घकट उसमें 
मरलता-पूवक नहों मल सकता । यह भी ठीक € हि बहाफे फ्योगौदर परे छिरा 
सुशिक्षित टोने € और एमारे गहने शधित सिर निरे गोबर-मणदा। स्मल्यि 
उनका रागोघन हमारे यहाँ वी अपेक्षा अभधिझ अच्छा होता हैं। एिर भी यदि 
अधिक सावधानीसे काम लिया णाय तो उपयु छ भुटियाके होते हए भी निश्चित 
स्पसे सुधार हो सकता है और जहा पर इस प्रार को साइभानी रसी साती 
टे वर्ाँ गलतियाँ होती भी कम है। सच्चे पृष्ठा! तो यह विषय उत्तना ही 
महत्वका ऐ जितना झेला लियाना। इसी उपेक्षा झरना बद्दी भारी भूल हैं । 
सन्‍्तोपष की बात है कि रस और छोगोवा ध्यान सुछ-गुठ आफमित 
होने लगा हे । 

परफ-रीदिफ्रका इतिहास भी बढ़ा मनोरशफ ऐ। पते जब प्रसोका आवपि- 
प्कार हुआ तब प्रफ-रीठिफ्ठके लिए कोई सुविधानणक व्ययस्था न थी। होता यह्‌- 
था कि कम्पोजीटर झोग तेस आदि छापकर तेयार करते और संशोधन या 
स्वीकृतिके लिए उन्हें लेखकों या सम्पादकोके पास भेज दिया करते थे। लेखक 
स्वयं उन्हें देखता था और जो भणुद्धियाँ रद जाती थीं उन्हें सुधारता था। 
इसके चाद्‌ उस श्रूफ-कापी' को वह अपने मिन्नोके पास भेजता था ओर मित्र 
भी जहां आवश्यकता सममते थे सुधार कर देते थे। कभी-कभी तो यह तक 
होता था कि प्रफू-क्वापियाँ विश्व विद्यालयेकि नोटिस चो्डों' या किसी अन्य सावे- 
जनिक स्थान टांग दी जाती थीं और देखनेवाते लोग उसमें आवश्यक 
संशोधन कर दिया करते थे। कोई रास आदमी एस कामके लिए नियुक्त नहीं 
होता था। उस समय सशोधन सम्बन्धी नियमों और चिन्होंका भी अयोग नहों 
'होता था। इसलिए जो सशोधन किये जाते थे, उनमे बढ़ा विस्तार होता था 
और तमाम कागज रह्त जाता था। कम्पोजीटरॉंको भी उसके संशोधनमें 
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अधिक परिश्रम पढ़ता और अधिक समय व्यय करना पढ़ता था। किन्तु धीरे-धीरे 
आक्स्यकता ने सब कुछ सिखा दिया। कुछ लोग ग्रूफ-रीडिप्तका काम खास 
तौरसे करने लगे । अपनी सुविधाके लिये उन्होंने इस विषयके कुछ नियम और 
चिन्ह भी बनाये। अब सुधार होते-होते यह काम वर्तेमान स्थिति तक आ 
पहुचा है। अब तो इज्नलेण्ड आदि देशॉमें प्र फ-रीडरों की सभाएँ भी स्थापित हो 
गई हैं, जो अपने पेशेके आदमियों की खुविधा और अधिकारों की रक्षाका प्रयत्त 
करती रहती हैं, साथ ही उसमें सुधार और उन्नतिके उपाय भी सोचा करती हैं । 
प्र फ-रीडरोंका काम लेखकों या सम्पादकों और कम्पोजीटरोंके बीचमें एंक 
विचवानी का-सा काम है। अधिकाशमें यह वढा अरुचिकर भी होता है । 
बार-बार एक-सी ही वार्तोकी दोहराना पढ़ता छे। नवीनताका एक प्रकारसे 
अभाव ही रहता है। इससे भ्रावः लोग इस कामसे ऊब जाते हैं । किन्तु इस 
कार्यचित्र की प्रकाशमान दिशा भी है। प्रफ-रोठिज्ञ कोई निर्जीव सशीन द्वारा 
किये जानेवाले कार्यों की भाति नितान्त नवीचता और विशपता शम्य भी बहीं 
है। प्रूफ-रीडरका कार्म केवछ यही नहीं हे कि लेखमें वर्ण-विन्यास और 
पिराम-चिन्हों भादिका सशोधव करके ही बेठा रहे, प्रत्युत उसे इन क्षार्मोके 
अतिरिक्त यदट भी देसना चाहिये कि पप्ठ जिस अ्रद्मरसे बंधे गये हैं, वह ठीक ऐे 


यथा नहों 
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पर छः फपारर 23 | कल ली किम हेटलास्ने धारा विधथाा पे नम यस्या तथा काका... डक न्यं 
या नहाँ, एप्थाल ऊपर की लकार ( हंउलारटन 3 उनदा कम-सस्या तथा अन 
खदजाव ल्‍कन्पद्क रयि-टकाक हे पी जन्कडनक- ता ३४००प००यह#एनक+९- पके छा जो विधेध च्श् या पृष्ठने; कपः 4४544 नीडमजकम ध््तु 
सजाव ८ ६ या नह, व्लाद् आदि पिसी विशेष छेस या प्रप्ठदें उचित स्ध 
हि. कै न जब २. 48 #९.५ ् # कक 
किन श्ज्ड्च्ः ट्स ल्गाय॑ ्क्फका जा गाय ॥७ ७ 00 ह० ०5० आन घ्प्ट्ा अन्त सन्दस्लास (आओ अंक ओ. आकार है, ० अर ० प्रचार 
पर आर अच्छे टदुसे लगाये गये ६ या नहीं; एृप्ठों दी सन्दरतामे स्िसी प्रा 


पक श्र तो शाप उ छू ० है इस पाइन्कन्मूहन लक ि स्न्पो सॉकम्भाइब्मोफ-ाकमबनक- कम ममकरिजमकर, >> जा 5 ज्सिसे 
३ साठ ते वह रह भर, या जाए एस! चात तो न ह्दों का भा समता, मसर 
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की गला तेय | पिकाउरारी गयी हे कक या: दी पधननक-नतत हममकटाएओ एफ 9िज. पोककल>->ग 25 
को गलतियाँ तिकफालदारी रही १! । उनसे ये भी * 47 आय । 
विचार कट डे कलश ती डक शंजन बी श्र 
विचारों और भागाम तो कोर संलती न 4! । 
लि तीन न्फि >> डीजन गे जो 
प्रफ की आय- तीन क्षतियां टोठी है। हस>वितित या परपलियि ये 
«5 ५ 


पिसे प्रसमेन 'कापी! हहले हैं, कम्पोंण पर परिरेन्‍्पदिल बश्योजीटर जो 
प्रफ लाता है उसहो परिछा प्रफ या गेली प्र्य बहते हू। सगा अल्ग-अछग 
कॉल्मोंग जिनकी ठम्बारं एण्सी नरीं होती, बचा कथा होता है । 
9... # ३. ऋ- 
फ्स्पीजीटर जितना उम्मोज्ञ मस्‍्ता है, उतना ही अल्ग-शर्ग सागर प्रुफ 
देता भीर फिर उसरा संगोचन क्ाता है।यह प्रूफ मेदर' पेटिये/ मे रराहर 
दिया जाता है, इसी लिये उसे गेली-प्रफ भी काते हैँ? प्रफे सज्य-धलग 
कॉल्मोंमे रतनेसे सशोधनम सहल्यित होतो हू। परिएे प्रफर्गने सशोधनोा 
अविफ द्ोना खाभापिर ऐोता ऐ, इसलिये पहिला प्रुफ रस्सी प्रशार ठेने की 


प्रथा हज अीपजक, औ है] के पपाओ प्रपर पध्गागदा मी की धमाएर वकव्क दी घां नर जाता ष्ट 
+202॥| रे । रफक चांद सांप मंदर प्रष्ठाफ साभरुचच्रक़ारदी धताझर बाला 55 ६४ 
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और पृष्ठ-प्ृप्ठका प्रफ दिया जाता है। श्मशें दूसरा प्रूफ प्राठ्युफ या 
'रिवाइज़र' कदते हूँ। इसके बाद जो प्रफ आता हें, बद तीसरा, भन्तिम, 
“आरउरली', 'फ्रीन! आदि नामेंसे पुझारा जाता है। सन्तिम प्रफों प्रायः 
सम्पादक या लेसऊ खथ देराते हैं। परन्तु यह आयश्ऊ नहीं है फ़ि तीन ही 
प्रफ देसे जायं। जय गलतियां न रह जाय तभी-छपनेका आदेश देना 
चाहिये--चाहे प्रूफ तीन वार दिया गया ऐ चाटे कम या अधिक बार । 

ये तो हुई प्र फ-रीउिस-सम्बन्धी साधारण बातें। रस गिपय की विशेष 
वातोके सम्बन्ध सबसे पहिली बात यद ऐ कि प्रूफ-कॉपी बहुत साफ और 
काफी बड़े कागृज़ पर छपी हुई होनी चाहिये। यदि ऐसा न हो, तो प्रुफ सरो- 
बकका यह कतेंव्य है कि उसे अखीकार कर दे भोर दूसरी काँपी मगाते- जो 
साफ और अच्छी हो। प्रूफ-कॉपी साफ न होनेसे अश्गुद्धियाँ छूट जानेका भय 
रहता है। कभी-कभी तो अक्षर पहचाने तक नहीं मिलते, इसलिये शलतियाँ 
माल्स ही नहीं होतीं। अतः प्रूफू-कापियोंका साफ होना आवज्ञक है। श्स 


७ बी पुन्स 
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प्रकार साफ काग्रज पर और सफाईके साथ आये हुये श्र फूको शुद्ध करनेके लिये 
दो ० रन ग्रेकी लगाना चाहिये। एक अुफुका सशोधन करनेके लिये और 
दूसरा हस्त-लिखित पाण्ड-लिपि पढ़नेके लिए। पांड-लिपि पढ़नेवाले व्यक्तिको 
चाहिए कि वह लिखा हुआ छेख इतने जोरसे पढे कि प्र फु-संशोधन करनेवाला 
व्यक्ति साफ-साफ सुन सके। प्र॒फू-संशोधक यह देखता जाय कि जो कुछ 
पाण्ड-लिपि पढनेवाला पढ रहा है, वह अर फ-कापीमें है या नहीं। जहा पर कोई 
बात हेरफेर की माल्स हो, वहा पर आवश्यक सुधार करे। इस सम्बन्धमे 
एक नियम यह भी हो सकता है कि प्रूफ-सशोधक सज़्यून पढ़ता जाय, और 
पाण्ड-लिपि पढ़नेवाला देखता रहे कि प्रूफ-संशोधक जो कुछ पढ रहा है, वह 
लिपिके अनुसार हे या नहीं। किन्तु इस नियससे पहला नियम अधिक 
अच्छा है, क्योंकि प्रुफ-सशोधनका आधार पाडु-लिपिणं हैँ, प्रफ-कापी 
तहीं। उपयुक्त रीतिसे काम करनेसे एक तो जल्दी होगी, दूसरे सशोधन 
अधिक शुद्ध होगा । इसके विपरीत यदि एक ही आदमीको पाण्डुलिपिसे मिलाने 
और प्र फ-सशोधन करनेका सम्मिलित काम दे दिया गया, तो समय तो अधिक 
लगेगा ही साथ ही सशोधन भी उतनी छझुद्धताके साथ न हो सकेगा। क्योंकि 
सशोघकका ध्याव दो तरफ बटा रहनेके कारण किसी एक पर उतनी सावधावीके 
साथ न रह सकेगा। इससे ग्रृतियोंके छूट जानेका भय रहेगा। प्रूफ साव- 
धानीके साथ धीरे-धीरे पढता चाहियें। जल्दी करनेसे गलतियां छू जाने की 
आशा रहती है। 
प्र फ-स'शोघनके सम्बन्ध एक वात और भी देखी जाती है। जहां कुछ 
लोग ऐसे हैं जो प्र फ-रीडिग की उपेक्षा करते हैं, वहा कुछ छोग ऐसे भी हैं, 
जो खामखाह प्र फमे अशुद्धियां निकाला करते हैं। ये दोनों बातें अचुचित और 
अह्तिकर हैं। पहले तो सम्पादकका यद्द प्रधान कर्तव्य हे कि हस्त-लिसित 
पाण्ड-लिपियां उपनेऊे लिये प्र समें देनेके पहले वह यह देख ले कि जिन सभो-. 
धर्नों और परिवर्तनों को आवश्यकता है, वे सब वन चुके हैं या नहीं। जो 
प्र | ह 


$९) 
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पाइु-छिपि प्रग्मे दी जाम, उसमें हिमी प्रशाहाअमनमे-क्म लिये डिये 
जानेके समय तक--होरे आप्यड परियतेन एड ने जाने पाय़े। शक्ल मात्रा 
और विराम आदिफे चित्र तक ठीफ बरफे कधी पसमें दी जानी साहिये। ह्सके 
बाद जय प्रफ आते, तय 'यान रंगना चाहिये हि थे की शनि ग्रनाई जा, 
जिन बनाना नितान्त थायश्गाय हो। प्रफर्मे सिह सशौचन या प्ररियितन 
करनेसे समय और धन, दोनोंहा अपम्यय होता है। परदु-लिपिफे मंशोंवनमें 
सम्पाठफ़ों थोग्ा-सा परिश्रम आप्ग्य उठाना परता है; सिल्‍्लु इसमे शोर 
आमिक हानि नहीं गोती। परन्तु यदि पा्पीर्म सशुद्धियाँ ट्रोडहर प्रफमें वे 
वनाई जाती हैँ, तो अधिक अमृयिधा और हानि उठानी पढ़ती है १ कम्मोमीदर 
एफ बार पांउ-लिपिके अनुमार कम्पोण करता ऐै, संशोधन होने पर फिर बह 
अपने कम्पोय किये हये मटर! को निलालता है, एसमे थार संशोधित शब्द 
उसके स्थान पर रखता टै। हस तरह एमाहर निशालने और दुबारा जमानेमें 
कम्पोजीटरको जो परेशानी दोती है, घद तो होती ही है, उमे अछावा प्र सके 
मालिऊफों कम्पोजीटरफे अधिक समय झूग जानेका जो ओवर टायम-बेतन्नो 
देना पढ़ता छै, बह अलग। एस प्रकार आशिक हानि, रामसका अपस्यय परे- 
शानी आदि अनेक द्वानियां उठानी पहती हूँ । 

कभी-कभी तो इस प्रफारके संशोधनेंसि बहुत टी अभिऊ द्वानि हो जादी है। 
जहा पर 'लाएनोटाइप' सशीन द्वारा कम्पीज किया जाता है, वहां तो एक-एक 
शब्दके लिये पूरी लाइन तोड़ी जाती है । किन्तु हिन्दीर्मे अभी इस प्रफार की 
मशीनोंका प्रयोग नहीं होता; फिर भी रहोवदलके कारण हिन्दी-प्रसवालो 
को कुछ-न-कुछ हानि उठानी द्वी पढ़ती है, और कभी-कभी तो यह हानि शृथा 
ही उठानी पड़ती है, यह अवस्था उस समय आती है, जब प्रूफ-सशोवक व्यथ 
में दी एक शब्दके स्थान पर बदलूफर उसका पर्यायवाची शब्द रख देता है । 
यह व्यापार नितान्त अवांछनीय है। इस अ्रकारके परिवर्तनोंसे ( आम तौर 
पर ) लेखकफे भावोंमें तो कोई विशेष बात पेदा नहीं हो जाती, उलठा प्र॑सके 
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मत्ये व्यथंका व्यय-भार आ पड़ता है। कभी-कभी लगातार कई शब्द 
बदलनेसे या कोई वाक्य या वाक्याश बढा देनेसे, लाइनोटाइप की छपाई न 
होने पर भी, हिन्दी-प्रेसोमें पराग्राफ-के पेराम्राफ तोढ़ने पढ़ते हैँ । इन तमाम 
दिवकतोंकों दूर करनेका सबसे सरल उपाय यह है कि छपनेके लिये देनेके पहले 
पाडु-लिपि इतनी सावधानी और सतक्कताके साथ देख छी जाय कि उससे फिर 
परिवतनों और परिव्धनो की आवश्यकता अन्त तक न पडे। और ; फिर प्रूफका 
सशीधन उस कापीके अनुसार ही किया जाय । 
एक बात और भी ध्यान देने की है। हिन्दी-पत्रकार बहुघा यह किया करते 
हैं कि कोई छेस यदि छपनेके लिए आया या तेयार किया गया, तो बिना इस 
बातका विचार किये हुए ही कि छकेख जितने स्थानके लिए दिया जा रहा है, 
उतनेसे कम-ज्यादा तो व होगा, प्रसमें दे देते हैँ । इसका परिणाम यह होता है 
कि कम्पोज करनेके बाद यदि लेखे बढ़ा, तो काटा जाता है, और यदि घटा, तो 
स्थान पूर्तिके लिए और कुछ लिखा जाता है। इन दोनों अवस्थाओंमें प्रसको 
हानि उठानी पड़ती है। बढ़ने की हालतमें कम्पोजीटरों की की-करायी मेहनत 
और उनका उतना समय नष्ट होता है, और घटनेमें उनके एक खास निश्चयके अनु 
सार काम करनेमें बाघा पहुचती है। निश्चित काम कर चुकनेके बाद खसावतः 
उनमें शिथिलता आ जाती है. और इस प्रकार काममें उतनी तत्परता नहीं रह 
जाती। इतना ही नहीं, उपयुक्त दोनों अवस्थाओँमें एक हानि यह भी होती है 
कि जो चित्र या खास सज़मून खूबसूरतीके साथ किसी स्थान पर जमा देनेके लिये 
होता है, उसके लिये उचित स्थान करनेमें व्यर्थ की परेशानी और बढ़ जाती है, 
समयका अपव्यय भी होता है । 
ऊपर त्र्‌ फर्में बहुत कम-चितान्त आवश्यक संशोधव करने पर काफी जोर 
दिया गया है ; किन्तु इसका यह अथे नहीं कि आवश्यक संशोधन भी छोड़ दिए 
जायं। आवश्यक संशोधन तो करना ही चाहिये। कभी-कभी तो समाचार 
पत्र की सुविधाके लिये बढ़े-बढ़े परिवर्तन सी करने पढ़ते हैं। ऐसे अवसर 
१२० 
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सम्द विल्कन्न्‍_्मगूक रा बट कप के ५ भुला | २ हैं न्‍रकन्‍रके #»४५ का, ॥ # च कक व की ७० ३७७७५- ७ बटर दे ही प्रएन 
सम्भव सता है ।क परनदाप उससे आछ पाजफे सनक सासर पाए *), 


ट्र् मतन किम जाय घधटदतां च्त्ः कक्षा '+०क डे ५. (ही नन्द्य £ जाट सा फम्क नमक हिकयन ।जुरक. सांध्+पवाम्पूइत गलत रख ्ष 

परियतन हो झाय--घटना चफ पिगी अनिन्ध्य दिया की आर शुद जझाप। एस 
सर 

दशा का "बन! ले फ्ण्त्ा #कच ! आज बह दाता लक दि मसशोधन शक रे 402 ६8/7" पा नहीं 

दशात सभा चत वरना सावगा का जाता एं। ससासतन जा एसाचतर्द बह. 


परामाफ तजे बदरने की आउम्यरला पर ऊातो है। उप रुूमय संगोधन न 
करना दी सटितरर भीर थबिए बर होता है, पयाफि आश्यक बाताफ 
प्रकाशित ने होनेसे पन्न थी मदतायों घबटत बढ़ा घयरा पहुंचता हैं। चंदा तो 
उतनी सस्ती नहीं है, पिन्तु विदश्ञोर्म यहाँ तह नोगत भा जातो हू हि इस 
प्रजार वी दो दी एक भूलोसे पत्रफा मतत्य उतना गिर छाता हे दि फिर उसके 
सेमलने तक वी आशा प्यती रहती रहती है । 
प्रफ-रीडिठफे सम्बन्धर्ग एह बात और आपश्यक है। यह ध्यान रसना 
नाहिये कि प्रुफफा सशोधन करते समय कम्पोज़ीटर शामिये पर ल्खि हुसे 
उशारो पर हो ध्यान रखते एऐ, छेराफ़े दोचर्भ समोधऊ ने क्या सगोधन हपिया, 
क्या नहों किया (यदि उठा उल्लेश हाशिए पर न हुआ तो ) इसरी 
परवा नहीं करते। और, बात भी डीऊ है। उनकी सहलियितके लिए जय 
हाशिए पर इशारा लिए देनेका नियम बना दिया गया ऐ, तय कोई कारण नहीं 
कि प्रफ-सगोधक उसकी अवहेलना करे, और क्म्पोजीटर ऐेठफ़ा भक्षर-अक्षर 
टटोलते फिरं। इससे उनका समय सी अधिर न होगा, और परेशानी भी 
बढ गी। इसलिये प्रूफ सशोधकोको सदा यह ध्यान रुपना चाहिये कि लेसका 
कोई सशोधन ऐसा न छूटने पावे, जिसके सम्बन्ध की हिदायत हाशिए मे, 
निश्चित इशारों द्वारा न दे दी गई हो । प्रत्येक सशोधनफे सम्बन्धका इशारा 
हाशिए पर होना ही चाहिये। यदि छेरा की कोई बात समममे न आवे, तो 
उसके नीचे एक लकीर और हा शिए पर अश्न-सूचक चिद्द लगाकर उसे लेखक या 


[ प्र फ-रीडिज्न 


सम्पादकके पास उचित सशोधनके लिये भेज देना चाहिये। संशोधन, जहाँ 
तक सम्भव हो, लाल रोशनाईसे करना चाहिये, जिससे सशोधित शब्द और 
उसके चिह्द अनायास स्पष्ट रूपसे दृष्टिगत हों। लाल रोशनाईके आसावर्मे 
दूसरी रोशनाइयोंसे भी काम लिया जा सकता है; किन्तु यह वात सदा 
ध्यानमें रखनी चाहिये कि ऐसी रोशनाई इस्तेमाल की जाय, जिसका लिखा 
हुआ दूरसे जाहिर हो। ऐसा करनेसे किसी संशोधनके छूट जानेका 
डर न रहेगा । 
विषय की पूर्णता और उसके अधिक स्पश्ीकरणके विचारसे यह आवश्यक 
प्रतीत होता है कि यहा पर प्र फ-सशोधन सम्बन्धों इशारोंका उल्लेख कर दिया 
जाय। ये इदारे प्रायः अज्नरेजी ढगके हैं। इसका कारण यह है कि ये लिये 
ही अह्रेजीसे गये हैं। इसलिये यह सम्भव ही नहीं कि उनमें अंगरेजीका रग 
न दिखलाई पढ़े। हिन्दीमे खतन्त्र रुपसे कोई इशारे अमी तक नहीं बने | 
इसके लिये हम अंगरेजीका ही सुँह ताकते हैं। इसका परिणाम यह होता है 
कि जब कभी ऐसे सशोधनव आ पडते हैं, जिनका अंगरेजीमें कभी काम नहीं 
पड़ता, तव हम--अपना खतन्‍्त्र इगारा न होनेके कारण-पूरा-का-पूरा णब्द या 
अक्षर काट देते हैं और उसको जिस रुपमें परिवर्तित करना चाहते हैं, उस 
रूपमे हाशिए पर लिख देते हैं। यदि अपने खतन्त्र इशारे हों तो यह दिद्वत 
न रह जाय और जितने अशके ल्यि सनोधन की आवश्यक्ता हो, उतने ही मे 
सदथ्योधन-चिद्र लगाकर सरल्तापृवक कास निकाला जा सके। हिन्दोका यह 
दुर्भाग्य है कि उसके बह़े-बढे विद्वान्‌ इस विपय पर उचित ध्यान नहीं ढेते । 
उपय क्त सशोधन-सम्बन्धी अढ़चनोंके स्थल, विशेष कर मात्राएँ बनाने या हल्न्त 
आदि करनेके समय आते हैं। इसे लिये हिन्दीसें कोई चिद नियुक्त नहीं हआ | 
आशा ऐे. हिन्दीके भम्रगण्य विदान्‌ वस जोर ध्यान देंगे, भीर इस त्रटिको शीघ्र 
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ता जज सपनान्य आज गे जल कमल कक पक ० कल कक 555 
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साथ ऐसे स्थर्जक्ते लिये सी, चिंएर तिकरित फरनेया साहस उिया जाना ६, 

भनेका ठउज्ार साया ए<चतसप दा सफारफक हे पक एम लगाय 
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ते, दसरे दातये पर। हीये एक्‍्ाटिए उपर उस झप८शरण 


फ्या जाता हूँ । 


लेपफा निशान संत हांशिग्रेझा इतारा 
[ नया पराप्राफ |. #. 
डे श्टाडकफ्र श्टा शि० 
स्सको.. भेलन्त विशाल दी 9 
का्यर ( छ ५ 
-का तय: जैसा छपा है, बेसा रहने रदने दो 


है ९ ५) के के सके 


श एगार्टेड कामा ९८ 
वर्णन) जिस रुप से। जिसका एक को दूसरे के स्थान पर छाओी चदलो 
[| थोड़ी जगह छोड़ो खाक मल 
“-+- लेड भरो छेड 
है... डश छगाओ --] 
राम क्षय घुसेड़ा | एक साथ रद्सो पा 0घ 


प्र अक्षर उल्टाओ ()) 
कौर अक्षर स्पष्ट नहीं ऐै ्‌ 
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लेख का निद्ान 


सतलन 


“ कमल: इसके स्थान पर परन्तु करो 
०2 


/ इस स्थान पर जीवन-दब्द वढ़ाओ 
राम एकता अक्षर लगाओ 
पूर्ण विराम दो 
हि 
॥ हाशिए की सतरें एक सीध में करो 
सू-.र अक्षर साथ-साथ रखो 
श्र लक 
जोगी अक्षर सीधी सतरमें रक्खो 
9 
| हाइफेन लगाओ 
[ शब्दों के वीच की जगह वरावर करो 
और ; उभरे हुए टाइप को दवा दो 
[ जाता है [कहा कहा को जाता के पहिले रक्‍्खो 
मज़लोतसव “त” को हलन्त करो 
मालम (ऊ' की मात्रा लगाओ 
हा अनुसार दो 
५ व्सिगे दो 
चढ 'ए' की सात्रा लगाओ 


[ प्रफ-रीडिझ्न 
हाशिए का इशारा 
परन्तु । 

जीवन | 

ज्,, 


** |%$ 


| 
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> | 


उपर की तालिकामें इटालिक्सके लिये जो निशान वना है, वसा हो तिभान 
वडे-छोटे अक्षरोंके लिए भी लगता है; किन्तु उस दशामें हाणिये पर बढ़ा टाइप 
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है) गए सरनेवारों निशान थी गीरी हि। निश्गनणा निभाने भी होने 
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के! 2] दल कर नह दि के $ बी है. ाग्ग्यह _सकिन्याके ्ज् 
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उरमसा। तह चर भा एस कक, होते 7 । झायवशाइाग फाड़ मा छहाका | 
सा. 


जा दाम ० आ “तर का की श्र रा प्राम ट्र “7१०7 ११ # सो +२०० ६ सी 00092 03 डर ज्क्न्क है 562३2 मय, ऑकक। कण अन्‍्कटल 
दायक हा जा परास- संता रगादा है घर सना ईछझा साथ करा भधात 


कक 4 ८. चाक 


मावा्फि सम्बन्ध भी समझती चाहिये। शेर रधर्या” मात्रा पगाजर 
दागिये पर बटी मात्रा दना टेना चादिये। अनुछार और लचद् की बात 
पिलडुल एक सी है।. पढदिएी दास्लमे शगुरगर और पिएसीमे सपसद हामिये 
पर लिरा देना चादिगे, हमसे चिदके अनिरिछ्ठ भदि श्री दुष्ट वबाफ्य या वाश्यश 
जोड़ने हों, तो सिम सागनपर उपके जोरने की आवश्यकता हो, उस स्थान पर / 
हुस प्रफारका निशान बनाकर उसके ऊपरने ही ऊपर सीयगर हाशिये पर या 
अन्यत्र जहाँ कहीं ऊपर या नीचे, स्थान भिछे पहां बह वाउय सा बाक्यरा 
लिय देना चाहिये । 

हाशियेके निशान ठीक उस लाउनफे सामने बनाये जाते हैं, जिस लाउनमे सशोधन 
वरना होता है और उनके लिखनेका नियम यद्द है कि लाइनके पदिले सशोधन 
का चिए बाई' ओरके हाशिये पर पद्दिठे लिया जायगा और उसके बाद फिर उस 
लाइनके उसके बाद वाले सशोधन-चिए । उसके बाद बा ओरसे दाहनी ओर को 
लिखे जायगे । इस प्रकार लियते-लिसते यदि बाई ओर का हाशिया भर याय 
तौ दाहिनी ओर के हाशिये पर चिन्ह बनाये जाते हैं। परन्तु नियम यह द्वोता 
है कि चिन्ह संशोधन-स्थलॉके क्रमासुसार बाई' ओर से दाहिनी ओर को ही 
बनाये जाते हैं। कभी-कभी यह भी होता है कि जगह रहते हुए भी प्रूफ संशोधक 


बाई ओरके हाहिए पर चिन्ह न बताकर सुविधानुसार दाहिनी ओर चिन्ह 


प्रूफ संशोधनका उदाहरण 


कर पा लक “तुलसीदास ओर सूरदास की कविता के रहे शो 
सम्बन्ध में ज्ञाता..कहां]है कि '्तुलसीने डर 
समकी- अत्यन्त अ धोनभावसे रामकी -+- 
बन्दना की / जगह /जगह पर रामको ला >/ 
इसेड़ा /, सएक 70९ 
सूरदास का नायक | प्रे४ मित्रत्वका | 
प्रेम है और अच्छा है।“ यदि दा 
। बे क््न्ति ५ । 
रकेतीर है तुलसी के नायक रा ओर सूरे के हे “7 4: 
(/ नायक ईष्णकी_ जीवनी पर दृष्टि डाले -- 


है 2“ +तन- # मास होगा कि जिस कविने_/ 
(/ (५2 ५ वण नर्जिस रुपमें जिसका किया है वही ठीक 

| है।/ रामके साथ सूरके कृष्ण का सा बरता३(]) ते 

करना अस्वाभाविक हो जाता और कृष्ण “7: ४“ 

के फा रामका वरताव करन[| [रामका जीवन -# या ५२7 
। री श्र १/ कठिन ब्रत / ओर/ कृष्ण का/ मंगलोतसव / _ / 

हे । 
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[ प्रय-रीडिद्र 


बनाता है । इसमें कोई आपत्ति नहीं ; परन्तु यह नहीं हो सकता कि पहिले 
दाहिनी और चिन्द्र घताना झुरू करके स्थानाभाव होने पर बाई ओर बनाना 
शुरू कर दें। क्योंकि कम्पीजिटर जो सशोधव करेगा वह बाई' ओरसे और 
बाई ओरके हाशिये से चिद मिला कर ही शुरू करेगा; था यदि बाई ओर के 
हाशिये पर कुछ न हआ, तो दादिनी भओोरके हाशिये की वाई ओर से चिन्ह 
मिला कर मजसूनके निशानों की जगह पर सशोधन करता ज्ञायगा। इस 
प्रफजार सशोधकके प्रथम संगोधन स्थल की जगह अन्तिम सभोधन होगा और 
अन्यान्य समोधन-स्थरोम भी भसयदरर बवेतरतीवी होगी। नियम बाई ओस्से 
करमणः दादनी ओरको बढ़ते हुए चले जानेका ही है। यदि इस नियमके 
विपरीत स्छ करना आवश्यक हू, ते। मजगूनके गो धन स्थान नसे संोधक हनिए 
पर्चन्त एक लडीर खींचने की जरुरत होती दै। इससे फक्िसीके थम की गुझात्श 
नहीं रहती । हामियेके प्रत्येद्ध संगोधन चिन्दक बाद ०।” हस प्रज्नार की एक 
कुछ लम्पी सी पाए छगा देने की भी परिपाटी टै। इपसे प्रत्येक चिन्ट एक 
दसरेसीे अलय दियलायी पढ़ता हूं। कमी-क्ी जब दोनों योर के हाशिने 
चिर्दां से भर जात हू, ते सनोवन स्वलस 3स्स छोरी 
संगोधा चिए बना दिया जाता ६ 


कफ छा. 


चिन्ट। छा धार सा ऊापतर स्ष्ट रस ४ पदचार से ग्रफ समा घमफा फफ़ 
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6। रामऊे साथ सूरके क्ृण्ण का-सा वर्ताव करना अत्वाभाषिक दो जाता, और 
कृष्णके साथ रामका बरताव करना भी उसी प्रफऊार अलाभाषिक होता | 
रामका जीवन कठिन व्रत और रृष्णश मगलेलव है ।” 
इस परिपाटी के अतिरिक्त प्रफ देखने की एक दसरी परिपाटी भी है। अन्य 
भाषाओं में क्या प्रथा है, उमा निश्चित ज्ञान न होने फे कारण उसझा उस्लेरा 
करना भेरे सामथ्ये की बात नहीं; ऊिन्मु हिन्दीनें एक दूसरे से भी प्रफ देसे 
जाते 8ै। एस टमें हजारों मे को3 अन्तर नहीं होता, एिन्‍्तु जो इशारा जई 
से सम्बन्ध रपता है, उस दशारे से वहां तक सम्बन्ध दिखाने के पिचार से 
एक लफ़्ीर रींच दी जाती ऐ-उसी प्रकार की लक्कीर, जसी उपयुक्त 
उदाहरण में वाक्यांश बढ़ाने के लिए दिगाई गई है। यह प्रथा सम्भवत 
इसलिये चलनमें आई कि ट्विन्दी के फम्पोज़ीटर अधिकांश में अशिक्षित होते हैं, 
और वे इशारों का सम्बन्ध सममभने में गलती कर बेठते हैं। किन्तु यह प्रथा 
अच्छी नहीं, ओर अब इसकी आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती। कम्पोज़ीटरों 
की अब कमी नहीं, इसलिये ऐसे कम्पोजीटर प्राप्त किये जा सकते हैं, जो इशारे 
के सममने-भर का ज्ञान रराते हों। इस प्रथासे श्रुफ-कापी गन्दी हो जाती है । 
फिर भी उस समय, जब प्रूफ कापी ऐसे काणज़पर दी जाती है, जिसमे 
हाशिया बहुत कम होता है, इसकी उपयोगिता अवश्य होती है। सऊीर्ण 


हाशिये पर सब चिन्ह बनाना असम्भव होता है, और उस समय ऊपर-नीचे 
की खाली जगह का आश्रय लेता पड़ता है। तब, इस प्रफार रकीर सींचना 


ही आवश्यक होता है। किन्तु ऐसा करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा 
होता है कि पहले ही से लम्बे-चौड़े काग्रज़ पर प्रतफ की कापिया ली जायें, 
और यदि प्रूफ ल्म्बे-चौड़े कागज पर और साफ छपा हुआ न हो, तो 
प्र फ-सशोधक को चाहिये कि उसे वापस करके दूसरा अच्छा प्रूफ सेंगावे। 


अच्छे और साफ प्र में अधिक सरलता और शुद्धता के साथ सशोधन 
किया जा सकता है। 
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समाचार सम्पादत 


[ समाचार-सम्यादक 


इसका प्रधान कारण यह है कि वहाँझे पत्र सनालऊ जनता झौ रुचि परचानते हें 
और उसके अनुसार अपने पत्रेफी अविक उपयोगी आहपर बनानेदा प्रयन्न करते 
एं। हालत यह ऐे कि 7स समय लोग सम्पादरीय रेस परने की ओर कम ध्यान 
देते हैं। साधारण धारणा बुछ ऐसी हो गे है कि छेरगोमे किसी समाचार पर 
तसम्यादकीय विचारफे अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, प्रस्येफ़ मनाया स्वतन्त्र 
रपसे विचार करनेका अधिकार एै, प्रत्येक मनुप्य ऐसा कर राजता है, फिर दूसरे 
के विचार परनेगे व्यय समय नए्ट फरने री क्या यायब्कता, समाचार पट लिि, 
बस काफी है, उन पर पिचार हम णपने आप फर लेंगे आदि। इन वारणाओंकि 
कारण पाठओों की प्रग्गत्ति सम्पादफजीय लेरोसे उठकर समाचारों पर छगी है। यह 
हाल तो विदेशोंका है। भारतवषमं और सामफर हिन्दी समारमे श्स दशामें 
थोडा सा अन्तर है। यह तो यद्दाके लिये भी सल ही है कि लोग लेसो की 
अपेक्षा समाचार अधिक पटते हैं, किन्तु यहां ऐसा करनेका वह बारण नहीं, जो 
विदेणोंम है। यहके रिसी विशेष समुदायमें चाहे वह कारण हो भी , किन्तु 
आमतौरसे जन सावारणमे नहीं है। यहां तो शसका कारण शिक्षाका अभाव 
है। लेस प्राय' समाचारोंसे बढ़े होते हैं। जनतामें रिप्ताफा इतना अभाव है 
कि बड़े-बड़े मजमून-फिर चाहे वे समाचारके ही क्‍यों न हों, देखफर पहिएे वे 
घबड़ा जरर उठते हँ। एक-एक अक्षर पटनेमे जहा ए+एक मिनट लगता हो 
वहां इतना बड़ा लेस कौन पढ़े ? दूसरी एक बात यह भी है कि प्राय. 
लेसका विपय समाचारों की अपेक्षा कुछ अधिक गहन होता है जिसके 
समभने की भी अधिकांश जनतामे शक्ति नहीं होती। इन कारणोंसे हिन्दी 
जनता की रुचि लेखोंसे उठकर समाचार पढने की ओर अधिक आइहृष्ट 
हुई है। अस्तु। 

इन कारणों की छान-बीन करने की आवश्यकता नहीं। ग्रतिपाय विषय तो 
केवल यह है कि किसी भी कारणसे हो जनता की रुचि समाचार पढ़ने की ओर 
अधिक अ्रउत्त है और इसलिये समाचार-सम्पदानका क्षिय बड़ा महत्व रखता है । 
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समाचारों की महत्ता और जनताका उसकी ओर भुकाव देखकर यह बात 
सरलता पूर्वक समझें आ जायगी कि समाचारोंका सम्पादन करनेवाले पर कितनी 
बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल समाचारोंसे वह काम लिया जाने लगा है, जो कुछ 
दिन पहिले सम्पादकीय लेखोंसे लिया जाता था। जनता की विचारधाराकों 
भोड़ देनेके लिये जहाँ पहिले लम्बे-लम्बे लेख लिखे जाते थे, वहा अब छोटे-छोटे 
समाचारोंसे काम लिया जाता है। ऐसे ढंगसे ऐसी भाषामें समाचार लिखे 
जाते हैं, जिनका लिख देना ही एक प्रकारसे सम्पादकीय लेख हो जाता है। 
कहनेका मतलव यह है कि सम्पादक लेखों द्वारा जिस भावको जनतामें फेलाया 
करता था, वे भाव आजकल समाचारोंके लिखनेके ढड़से फेलाये जाते हैं। अब 
विद्वानों की यह धारणा हो गई है कि लेखो की अपेक्षा समाचारों द्वारा प्रचार 
कार्य अविक प्रभावशाली और व्यापक हो सकता है। इन घारणाओ और 
परिस्थितियों ने समाचार सम्पादनके कार्यको बहुत अधिक उत्तरदायित्व-पूर्ण बना 
दिया है। समाचार सम्पादकको वहुत अधिक ईमानदार सश्चरित्र, बुद्धिमान, और 
मनोविज्ञानका ज्ञाता होना चाहिये। उसे जो कुछ लिखना चाहिए वह सफाई 
और सच्चाईके साथ लिखना चाहिए और इस बातको ध्यानमें रखते हुए भी ऐसा 
प्रयल करना चाहिये, जिससे जनता की रुचि की तृप्ति हो और उसका हित- 
साधन भी हो। अपने पापी पेटको भरनेके लिये जनताके हिताहितका विचार 
छोड़कर दुराचार-सूलक अश्लील और गन्दे समाचार न देना चाहिये | 

समाचार किसको कहते हैँ यह एक इतनी सीधी-सी वात है कि इसके लिये 

कुछ लिखने की आवश्यकता न थी। रेलवे दुघटना, हल्याकाण्ड, अम्निकाण्ड, 
सभा-समितिया, राज्यासिषेक, जलू्स आदि अनेक घटनाएँ समाचार कही जाती 
है। यह सव विदित है। फिर भी इसके देने की इसलिये आवश्यक्रता हुई 
कि कुछ विद्वानों ने इसकी परिभापा बडे विचित्र ढज्लसे की है और उनकी 
परिभाषासे कुछ नवीन बातें भी समाचार शब्द की परिधिमे समाविष्ट हो गई 
हैं। यहा पर और कुछ न लिखकर मि० लाइल स्पैन्सर की व्याख्या ज्यों की 
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अन्तिम छानवीन करने पर समाचार की परिभाषा एस प्रज्गार वी जायगी कि 
कोई भी ठीक घटना या भाव जो, बहु-सरयक पाठकोंफा मनोरज्ञन कर सके 
समाचार कहा जायगा; दो फरद्दानियोमें से वह कहानी जो ठीक हो और बहु- 
सख्यक पाठकॉंके लिए मनोरज़ऊ धिद्ध हो, अधिक अच्छों मानी जायगी। 
विचित्रता, असाधारणता, सम्रम, घटना-नंड्टय, आदि बातें कहानीकों रोचक 
बनानेमें सद्दायक अवश्य होती हैं; किन्तु ये उसका आवश्यक अप्ज नहों हैं । यहां 
तक कि सामयिकता भी अनिवार्शतः आवश्यक नहों है। नवीनता, घोरता, 
भावातिरेक आदि सब अच्छी बातें हैं। इनसे समाचारका .महत्व बढ जाता है 
किन्तु ये भी आवश्यक नहीं हे। जो कुछ आवश्यक ऐ वह यह है कि कहानी 
ठीक हो और उसमे ऐसी घटना और ऐसे विचारोंका समावेश हो, जो काफी 
बड़ी सख्णमे पाठकोंका मनोरञ्षन कर सकें । 

इस सम्बन्धमे एक वात और हैं। वह यह कि प्राकृतिक गति-विधिसे 
साधारणतया जो घटनाएं रोज-रोज घटा करती हैं वे समाचार नहीं होती । 
उदाहरणार्थ जंसे हाथीको देखकर कोई कुत्ता भूकने छगे, तो समाचार-पत्रोंके 
लिये यह कोई समाचार न हो जायगा कि फलां हाथीको देखकर फलां कुत्ता 
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भूकने लगा । इसका कारण यह है कि रोजमर्रा होनेवाली यह एक ऐसी साधारण 
बात है कि इसमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु यदि देवात्‌ ऐसा हो कि किसी 
विशेष कुत्तेको देखकर कोई हाथी चिघप्घाड उठे तो अवश्ण यह समाचारका 
विषय हो जायगा। इसलिये समाचार-पत्रॉंके समावारोंका विषय ऐसा होना 
चाहिए जो कुछ विशेषता लिये हो । 

ऊपर की परिभापाओंसे तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह कि 
समाचार सच्चे और ठीक हाँ, दूसरे वे सवोरज्ञक हों और तीसरे उनमें 
कुछ विशेषता सी हो । समाचार-पत्रोंमेँं सम्राचार सकलन करते समय 
इन बातो पर आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये। समाचार सम्पादवकी यह 
सी ध्याव रखना चाहिये कि संसारमें सब प्रकारके मनुष्य रहते हैं, किसीको एक 
विपय पसन्द आता है किसीको दूसरा । इसलिये समाचार सकलनमें विभिन्नता 
ओर विविधता अवश्य हो। जितने अधिक प्रकार की प्रकृति वाले म॒नुयों की 
तृप्ति की जायगी उतना ही अधिक अच्छा होगा। किन्तु इस प्रयलमें इतना 
आये भी न बढ जाना चाहिये, जिससे भार सभालना भी कठिन हो जाय । किसी 
कासको शुरू करके पूरा किये बिना छोड़ देने की अपेक्षा न करना अधिक अच्छा 
होता है। इसलिये अपवी शक्तिका अन्दाजा करके ही पेर फैलाने चाहिये। 
जिसमें जिन-जिन विषयोका समावेश समाचार संकलन कर लिया जाय, उन-उन 
विषयों पर बरावर समाचार निकलते रहे । 

समाचार सकलव और सम्पादनका कास प्रधान सम्पादकीय कामसे भिन्न 
है। यह काम अधिकांशमें उपसम्पादक द्वारा सम्पादित होता है। इनमे जनता 
की रुचिके अतिरिक्त और भी कई बातोंका ख्याल रखेना पडता है। अच्छे पत्र 
के लिये अपने समाचारोंको ऐसा बचानेका प्रयल्ल करना जो समाजके पूर्ण 
प्रतिविम्ब हों, चहुत आवश्यक है। समाचार-पत्रोंके सम्बन्धर्म दो बाते बड़े 
मार्क की हैं। एक तो यह कि समाचार-पत्र अपने समाजके प्रतिविम्ब हों और 
दूसरे वे रा उपदेशक हों। ऊपर कहा जा झुका है कि अब समय वह आ गया 
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है जब जनताऊ़ो जायत तरनेमे लेयों फो अपेश्य समासागेंसा हाथ अधिक 
रहता है, उसलिये उपर दोनों बाते समाचारों द्वार प्रतियादित हे हिसि 
ता €, ससाल्‍य उपपु कक नी बाते समानार। छारा आाता।दत होनी साहनये । 
जनताकफा आफ्पण करना समासार-सम्पादफओ रगस उद्श्य होदा चाटिये। 
इसके लिये आउपक शी५फ सबसे अच्छा साधन है। कस शरीफ देनेफ़ा घान 
आसान भी नदीं है। आय कल एसी फ्रािति हो चली है कि आभाऊपऊ बनाने दी 
घुनमे लाग अनगेल बातें लिए जाते है। अनावश्यक भागोत्तेजना पंदा करने, 
तिलका ताड़ बनानेऊे लिये ऐसे सम्पादह्गण सदा तैयार रहते हैं। यद्द प्र्गतत 


साथ हस बातऊका भी ध्यान रहे कि उनमे अनायश्यकू अनगलला ने आने पावे। 
वद्द आकरपक शब्देंसि लिया हुसा, यथा-सम्भव छोटा और ऐसा द्वोना चाहिये, 
जिससे शीपक पएते दी समाचारके विपय की तमाम बात सममममें आ जायें। 
उससे पाठक्ाफ़ों यद सुविवा रहेगी कि जो समाचार उनकी रुचिका और दवितका 
होगा। उसे वे पड़ेंगे, अन्य रामाचारोंकों पटनेमे व्यथफा समय न नष्ट करेंगे । 
ऐसा न होना चाहिये कि मजमून तो छुछ और शीपक कुछ हो। एक उदाहरण 
देकर उस विपयकफो अधिक स्पष्ट कर देना अनावश्यक न होगा। उस दिन एक 
समाचार-पत्र पढ रहा था। एक समाचार पर दृष्टि पड़ी। शीपऊक था 'सरोजिनी 
को भगा ले गया ! सरोजिनी नाम पढते ही श्रीमती सरोजिनीनायडू का बोध 
होना स्ाभाविक था। बड़ी उत्सुकता हुई कि उन्हें कौन भगा ले गया। 
मजसून पढ़ा, तो मालम हुआ कि सरोजिनी नामक एक घोवितकों कोई भगा 
ले गया था। अब इस प्रकारके शीयक यदापि समाचारके विचारसे अशुद्ध 
नहीं हैं। आकपक भी हैं। तथापि अनर्गल अवश्य हैं। इससे पढ़नेवालेका, 
जिसने सरोजिनीके धोखेमें आकर समाचार पढ़ा समय व्यर्थ ह्वी नष्ट होता है इस 
प्रकारके शीषेक देना एक प्रकार की भोखे बाजी है। समाचार सम्पादककी सा 
और ईमानदार होना चाहिये। ऐसे अवसरों पर सरोजिनीका नाम न लिख 
कर-क्यो कि नाम उसी समय लिखा जाता है, जब वह काफी प्रसिद्ध होता 
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है--यह लिखा जाता चाहिये कि 'घोविनकी भगा ले गंग्र या (एक ऊ्री को भगा 
ले गया' आदि | 

सामान्य रूपसे शीषेकोंमं कोई विराम-चिह् नहीं होते। किन्तु यदि कोई 
आश्चय कारक या शोक-जनक सन्देह सूचक या प्रश्नदोतक शीषेक हो, तो उसमें 
आश्चर्य--चिन्ह, प्रश्न-चिन्ह आदि अवश्य लगा दिये जाते हैं। साधारण अवसरों 
पर यही नियम वरता जाता है। शायद इसका कारण यह है कि शीषेकर्मे 
व्याकरण की दृष्टिसे कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसीलिये विराम चिन्ह नहीं 
लगाये जाते। शीषकर्में जो कुछ लिखा जाता है, वह प्रायः इस प्रकारका होता 
है कि (तहसीलदार की नाविरिशाही” पुलिसका जुल्म” 'मा० गांधीका भारत 
भ्रमण” “'जलियाँ वालामें हत्या काण्ड,' 'कानपुरमें सयडूर दज्ञा' आदि। ऐसे 
वाक्याँशोंमें कोई विराम चिन्ह केसे लगाया जा सकता है। किन्तु उन अवसरों 
पर भी जहां शीषेक व्याकरण की दृष्टिसे पूरा वाक्य होते हैं, विराम चिन्ह 
नहीं छगायो जाता। यह प्रथा स्बंथा अनुमोदनीय नहीं कही जा सकती। 
ऐसे अवसरों पर शीषेक में विराम चिन्ह छगा देना भी अनुचित न 
होता चाहिये । 

झीषेक दो प्रकारके होते हैं। एक प्रधान शीर्षक दूसरे अन्तर्शीषेक। प्रधान 
शीर्षक मेटरमें सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। इनके सम्बन्ध कोई खास उल्लेख- 
नीय वात नहीं है, साधारण ढड्डसे, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, ये 
शीपषक लिख दिये जाते हैं; परन्तु अन्त्शीषकके सम्बन्धर्मे कुछ विशेष बातें हैं । 
ये शीपेक बढ़े मजमूनों हो में लिखे जाते हैं। कभी-कभी विशेष महत्व पूर्ण 
छोटे मजसूनोंमें भो उनका प्रयोग होता है। इनका अभिप्नाय भी यह होता है 
कि मजमून की विशेष विशेष बातें अलग-अलग हो जाय॑, जिससे कि जे। पाठक 
जे! विशेष वात पढना चाहे वे उसे तुरंत पा जाय। अन्तर्गापक दो प्रकारसे 
लिखे जाते हैं कभी वे कालमके वीचमें लिखे जाते हैं और कभी-कभी 
कालमके वबाँये किनारे पर। इनके लिखनेके दो प्रकार और भी होते हैं। कभी- 
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कमी अन्तर्शीयक्न बिछझकुछझ, अलगसे बनानर रशा जाता है। बह किसी 
वाफ्सके साथ सम्बन्धित नहीं होता और पभी-फ्भी मजननऊे धन्दर बायर 
सिलपिलेम ही उठ विशेष शब्ट एफ छाउनमें जीगझ ही तरह भोटे टासपमें 
रुसफर फिर दूसरी छाउवसे अबूरा वाक्य शुद्र त्िया जाता है और इस प्रज्ञा 
एक लाउनका वह शब्द समूह अन्तर्णीपक बना दिया साता है । जंसे हमे बाद 
रिजब बंद मिल 
पर बहस यह हुई ।” *हममें रिजच बड़ वरिल्ल/ शौक भी द्वो गया « 
उसका वाउससे सम्बन्ध भी बायम रहद्दा। पदिलेसे यह बात न होती । उस 
दाम तो, 'रिजप व पिल' यद शी देकर उसके नीचे शुदसे इस प्रफार 
मजसून लिसा जाता *--/डसदिन रिजत्रे बंग घिलपर यूप बहस हुई” या और 
कोई एपी ही शबारत झुद् को जती । 
शीपकके बाद रास समाचारफा नम्बर आता है। समाचार-सम्पादनर्भे इस 
बातऊा ध्यान रराना चाहिये फ्रि जनता क्िप प्रफारफे समाचारॉकों अधिक पसन्द 
करती ऐ। प्रासः उसे सनरानी रेज रामाचार अधिक पगद शाते हैं, विद्दता- 
पूर्ण भापण फम । इसलिये पहिछे प्रफारफे समाचारों की अविरुता पत्र की छोक 
प्रियता बढा देती है। शरशीलिये समाचार-पत्र प्राय, सम-सनी सेज समाचारों 
को अधिक महत्व देते हैँ। यह प्रथा स्थामस्या निन्‍्दा योग्य नहीं है, परन्तु सच 
कुछ इसीको न समझ लेता चाहिये और इस प्रवाकों आवश्यफतासे अविकऊ 
सदत्व भी न देना चाहिये। ऊपर जिस मसानव-पअरकृति विभिन्नताका उत्लेस 
किया गया है, उसका ख्याल रराना भी आवश्यक है। इसलिये सब प्रकारके 
समाचार दिये जाने चाहिये। हा, यह अवश्य द्वो कि जिस प्रकारके समाचार 
अधिक पसन्द किये जाय, उनका अनुपात ओरों की अपेक्षा अधिक हो। जे 
समाचार अधिक मनोरञ्कक ओर विनोद पूर्ण हो, उनका वर्णन कुछ अधिफ 
विस्तारके साथ करना चाहिये। इस प्रकार पाठको की उत्सुकता अधिक तृप्त 
होगी और चे पत्र को अधिक प्यार करेंगे। साधारणतया अपेक्षाकृत किथ्ित्‌ 
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अधिक वुद्धिसे काम लेने पर ये सब बातें अपने आप समभमें आ जाती हैं। 
यदि समाचार सम्पादक थोडा-सा सतर्क सावधान और जागरूक रहे तो इस 
प्रकार की बातें अपने आप उसे सूकती रहेंगी। इन बातोंका एकन्न वर्णन 
करना कठिन है। ये तो प्रसद्न और अभ्यास से खयं ज्ञात होने की ही 
बाते हैं । 

समाचारोंमें ताजापन दिखानेका प्रयल्ल सदा रखना चाहिये। समाचार-पत्र 
की प्रतिष्ठा इस बात पर भी निभर होती है कि वह ताजेसे ताजे समाचार 
दे। इसलिये यह आवश्यक है कि समाचारों की ताजगीका प्रदशन अवस्य हो । 
इसके लिये किसी घटनाका समाचार देते समय उसके ससयका वर्णन पहिले ही 
करना चाहिए। यदि दूसरे ही दिन समाचार-पत्र प्रकाशित होने जा रहा हो, तो 
तारीख और दिन न देकर “कल” लिखना चाहिए। इससे समाचार की ताजगी 
साबित होगी। समाचारों की भाषा सरल और सुबोध और उनका मजमून 
छोटा तथा रोचक होना चाहिए। छोटे-छोटे और रोचक परात्राफो्में लिखे 
हुए समाचार जनता बढ़े चावसे पढती है। इसलिए इस बातका ध्यान रखना 
आवश्यक है। जहां पर घटना अधिक विस्तृत हो, वहा भी यथा-सम्सव छोटे- 
छोटे टुकड़े करके और उनके अलग-अलग शीर्षक्न देकर समाचारको छोटा बना 
देता चाहिए। एक वात की ओर ध्यान देने की और भी आवश्यकता है। बह 
यह कि समाचारोंका मजमून इतना स्पष्ट हो कि सब कोई सरलतापूर्वक समाचार 
समझ सके। लिखते समय समाचार सम्पादकको कुछ इस प्रकारके भावसे कास 
लेता चाहिए कि वह ऐसे पाठकाके लिए लिख रहा है, जे! उस समाचारके 
सम्बन्धर्म कुछ नहीं जानते और उसे वह समाचार उन्हें समम्काना है। समाचारों 
के साथ अपने विचार प्रकट करने न करनेके सम्बन्धर्म दो सत हैं। एक ससु- 
दायका कहना है कि समाचार अपने असली रुपमें बिवा किसी टीका--टिप्पणीके 
प्रकाशित होने चाहिए और दूसरा समुदाय सटिप्पण समाचारोंके पक्षमें है। 
सेरी समझसे पहिला ठड् अच्छा है। समाचार अपने वास्तविक रूपमें बिना 
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फिसी धर अतिशर के हिये होगे ओर आटिए शाप आय देते अलग दस 
अपना निर्णय करें। और साफ बात तो यद है कि जब सर्म्पादहीय स्तम्भों 
में सम्पादझ को अपने विचार प्रश्ट कस्नेश आसर है ही तो फ़िर 
प्रयेक समाचार फे साथ स्वामस्या अयने विचारों का पुष्दला जोगने की 
क्पा जर्रत 2 

एन चातेंकि अतिरिक्त झुछ छोटी-ऐ)टी अन्य दाना पर भी भ्यान रखने को 
जत्रत है। एफ तिपयके सब समाचार साथ ही हों। सह ने हो, कि एम ही विषय 
के समाचारका एक दुकड़ा एक स्थान पर और दूसरा दसरे तथा तीसग और 
फ़िसी स्थान पर पटक दिया णास। विशेष नासेंकि सम्बन्धों पहिले-पदिल 
उनऊा प्रयोग करते दी नर्ण विन्यास ( 5ऋतावद5 ) का निण्य कर लेता चाहिए 
और फिर जब कभी उस नामके प्रयोग की आवश्याम्ता प९ तथ बरावर उसी 
के अनुमार लिखता चाहिए। यह नहीं कि बाट-विश्ञा-विषेषक कानूनके 
विधाता श्री सारठा कभी जारदा कहे जाय और कभी सारठा। चाहें वे 
सारण रहें, चाहे शारदा, लेफ्रिन रदे एफ दी, दोनों नहीं। एक ही पत्रमें रस 
प्रफार की विभिगता राटफती ऐ । 

समाचार यदि श्रेणियोमें विभाजित हिये जाय, तो स्थल रपसे वे तीन श्रेणियों 
मे विभाजित किये जा सकते हैं :--घटना सम्बन्धी, अदालती भीर सस्था 
सम्बन्धी । इनमें प्रथम श्रेणीके समाचार अधिफतासे पाये जाते हैं। आग लग 
जाना, गोलियां चल जाना, रेलोका लड़ जाना, दृश्तालोंका होना, उससवेंका 
मनाया जाना, नई इमारतोंका बनाना, नई संस्थाओंफा स्थापित होना, प्रद्शि- 
निया खुलना आदि अनेक प्रकारके समाचार इस श्रेणीमें आ जाते हैं । खोल कूद 
घुड़दौड़ आदिको भी इसी श्रेणीके अन्तर्गत माना जा सकता है। इनमें 
कल्ल रेलवे, दुर्घटनायें, दंगे, आदिके समाचार जनताको अधिक आकर्षक होते 
हैं। इन विपयोगे भी कत्लके समाचार बहुत लोगों को अधिक आकर्षित करते 
हैं। येसमाचार उत्तेजक भी होते हैं। अतः उनके प्रफ्राशनमें नियन्त्रण की 
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आवश्यकता है। अमेरिकामें कत्लके समाचार बहुत ही अधिक बना कर छापे 
जाते हैं। इसकी इतनी अधिकता है कि वहा कत्ल सम्बन्धी या कत्लके सासलो 
सम्बन्धी समाचारोंके लिए एक कानून बना दिया गया है। इसके अनुसार ऐसे 
समाचारोंका शीर्षक एक निश्चित आकारके टाइपसे बड़े आकारमे नहीं दिया जा 
सकता और व चौडाईमे ही एक कालमसे अधिक हो सकता है। इस नियम 
की पावन्दीके लिये कानूनमें यह भी कह दिया गया है कि यदि कोई पत्र 
सम्पादक इस नियमका उत्लघन करेगा, तो उसे २०० पौण्ड तक जुर्माना किया 
जायगा था कंदकी सजा दी जायगी या दोनों प्रकार को सजायें दी जायंगी । 
समयके महत्वके सम्बन्धर्में ऊपर कहा ही जा चुका है । उसी महत्वको दृष्टि 
में रखते हुए समाचारोंको लिखते समय, समयका उल्लेख सबसे पहिले करना 
चाहिये। समयके वाद वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिनसे घटना विशेषका सम्बन्ध 
हो, फिर घटवा-क्रम, तत्पश्वात्‌ परिस्थिति, इसके बाद घटनाके कारण और अन्‍्तर्मे 
परिणामका उल्लेस किया जाना चाहिए। साधारण व्यव॒हारस्में सम्पादन की यही 
रीति अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष स्थलोंके लिए 
समाचारका सम्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह वहुत कुछ उपसम्पादक 
की साधारण बुद्धि पर निर्भर रहता है । 
दूसरी श्रेणी के--अदाल्ती सम्ताचारोंका सम्पांदन जिम्मेदारीके क्चारसे वहत 
महत्व-पूर्ण है। उस सम्बन्धकके समाचारोंमें बहुत सावधानी, समककदारों और 
जिम्मेदारीसे काम लेने की जरूरत होती है। जहां तक हो तके किसी मामले 
का वर्णन करते समय पूरी-पूरी कार्यवाटीकों देनेका प्रयल्ल करना चाहिए । सल्नेप 
क्रनेगे इस वातका बहुत ख्याल रखना चाहिये कि किसी पक्ष की कम और 
किसी पक्ष की अधिक बाते केवल सक्षप क्रनेके दं'पसे न हो जञायें। विचाराधीन 
सासलींम और सी अविक सावधानों की जर्रत पढ़ती है 
स्पसे यह 


समाचारोम विशेष 
दलों 
ज््सी थाक्षे 


पता चा ध्यि द्धि श्स सपासंलाका दणन च्य्र्तं समय मी पाटा क्र 
पर एसा घणत न क्त जाय, जिसस यट सावंत हो कि सम्पादक रूप 
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£ै', फहने |” थादड़ि सस्देद्र सूसफ बाफ़ओं का अग्रोग करना अच्छा होता है । 
यह भींति शाही सामठोंढ़ झांणाया अन्य ऐसे मामलोंगे भी बरती जानी 
सआदिए, शिनमें उसी पर दिसी प्रमाग्वा आक्षप होता दो और जिनो रुम्बग्धमे 
तसम्पादहशी सार्ग निधित हुपसे थयोई बात सालम ने हो। एफ अदालत 
फापला दो जनेके बाद भी और उस अदालत द्वारा किसी शारोप या अभियोग 
को सच मान लिए जाने पर भी, सम्पादफ उस समय तक अभियुक्त पर विश्चित 
स्पमे उन आरोपों नहीं लगा सस्ता, जय तह कि अपील को मियाद बाडफी 
गातौ हो। दीरान शुरमार्गें अभियुक्तों अपराधी लिसना भी अनुचित 
( क्योंकि उससे यह तति निमलती में हि सम्यादर उसे उस विशेष अपराधज्ञा 
दोपी मान सुफा। गे अतिरिक्त एक बातका ध्याव और भी रदाना चाहिये। 
वह यह कि जिस मामलेफा समाचार देना शुर जिया जाय उसऊी कार्मवाद्दी 
बीचों न छोटा दी जाय। अन्त तऊ उनकी कायवादी बरायर दी जानी चाहिए । 
अधूरी कार्गवाद्दी देनेसे एस बातक़ी रादा आणटा रहती है ऊि फिसी दल की 
बहुत-सी बातें छूट जाय और उस दरार्से जनताके पास थदालतफे फैमलेफा 
जे। समाचार पहुचे उससे जनता सन्तुष्ट न होकर अदालत पर आतशक्षेप करे । 
अब रही तीसरी श्रणीके समाचारों की घात। इसमें समासमितिया; काम से 
काम्फरेन्सों के अधिवेशन, व्यवस्था परिपदों की कार्यवाहिया आदिके रामाचार 
समाविष्ट हैं। इनके राम्बन्धका वर्णन करते समय एन बातोंका उत्लेख करना 
आवश्यक होता है :--किंस रथान पर सभा हुईं; जन-समूह्‌ कितना था, सभापति 
कोन था, उपस्थित सज्जनोंमें प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन-कौन थे, किस प्रकार सभाका 
पारम्भ हुआ, कहा-फहां से सहानुभूति सूचक पत्र तार आदि आये, वक्ता कोन- 
कोन थे, क्या प्रस्ताव पास हुए, फह्ां-कहां पर जनता ने विरोध किया और 
कहा-कहां पर वह सहमत हुईं और वीचमे या अन्तमे क्‍या विशेष घटना घटी । 
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जिस क्रमसे इन बातोंका यहां उल्लेख किया गया है, प्रायः यही क्रम समाचारोंके 
वर्णन करनेमें मान्य भीं है। धारा सभाएँ और काग्रस तथा विशेष कान्‍न्फरेसोंके 
अधिवेशनोंका वर्णन इन साधारण सभाओं की वर्णन शोलीसे कुछ विभिन्नता 
रखता है । उनके वर्णन की दो रीतिया है। एक तो यह कि रोज-रोज की 
कार्यवाही जिस रुपमें हुईं, उसका तारीखवार वर्णन दे दिया जाय। देनिक 
समाचार-पत्रोंके लिए यही रीति उपयोगी और सम्भव होती है। दूसरी रीति 
यह है कि विषयके क्रमसे कार्यवाहीका वर्णन दिया जाय। अर्थात्‌ अमुक विषय 
में किस दिन क्या हुआ, इसका अन्त तक वर्णन देकर, दूसरा विषय उठाया जाय । 
ये रीतिया उन घटना सम्बन्धी समाचारोंके लिए भी लागू होती हैँ, जो कई दिन 
तक घटती रहती हैं। उनके वर्णनमें भी देनिक क्रम और विषय क्रम जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया है, दोनों रीतियोंसे काम लिया जा सकता है। 
इनका वर्णन करते समय प्रधान शीर्पषकके अतिरिक्त उप-शीर्षक भी देना आवश्यक 
होता है। इससे पाठकोको यह सुविधा होती है कि जो पाठक जिस विषयको 
पसन्द करेगा, वह उस विषयके शीषेकके नीचे अपनी पसनन्‍्दका समाचार 
पढ लेगा। सभा-समितियोंके वणेवकी रोचक बनाने और उसको समझ्कने का 
प्रयत्न हिन्दी समाचार-पत्रोके सम्पादकोंके लिए अत्यन्त आवशस्यक है। इसके 
लिए पिछले अधिवेशनके उल्लेख की आवश्यकता हो, तो उप्तको भी दे 
देता चाहिए। हिन्दी जनतामें अभी शिक्षाका इतना प्रचार नहीं है कि वह 
स्य इन वातोंसे दिलचस्पी ले और इन्हें समझ सके । अभी तो उसमें इस रुचि 
को पंदा करने और समझने की शक्ति उत्पन्त करने की आवश्यकता है। जनता 
को अधिक सुविधा देनेके विचारसे बढ़े-वढ़ें समाचारों, लम्बी-चौड़ी कार्यवाहियों 
के ऊपर किश्वित्‌ मोटे टाइपमें साफ-साफ कार्ख्वाहीका संक्षित किन्तु ऐसा विवरण 
दे देना बढ़ा उपयोगी होता है जिसमें कार्यवाही की प्रायः सभी खास- 
खास चातें आ जायें। 
समाचारोंका एक चीधा भेद भी हो सकता है। वह है नाठक-वियेटर, 
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सिनेमा, राफस 365 इन पति की डरणी गंगा 7ा। स्स्नि नम गया नए 
को समाचार की शपेक्षा आठेननाफा विपय समेससा शधि/ अब होगा। 
टनका उल्हय आलोचनान्तगत ही होना लाहिए । 

समाचारेकि सम्बन्ध--सत प्रगारकते समायारोक़े सम्बन्भभें-यह यान रखना 
चाहिये कि यदि कोहे समाचार ऐसा हो, थे पप्यफ एड सदमे समाम नीता 
दो और यदि बह एकबार प्रशाशित कर दिया गया हो सो उब तह ये विपय 
समाप्त न हो, तय तक उसे बाबर प्रश्माशित करते गाना चाहिए, शब्यया पठफों 
की तटिपयक शिज्ासा यन्‍्य बेची तृप्ति नहीं पाती । गहां पर बड़ा होनेफे 
कारण कोई समाचार, रामचार-पत्े एड दी अइके किमी एक परनेमें समाप्त न 
दोता हो और उसका कुछ बचा हुआ भाग दूसरे पन्‍्नेमें छे जाना दो, वटापर पहिले 
पन्‍नेमें मजमूनके दोचे "शेष अमुऊ पृष्ठ पर देरिए” भौर दूसरे पन्‍्नेमे मजसूतके 
ऊपर “अमुफ पन्‍्नेसे आगे” एस प्रफारे वाज्याण अपज्ञ लिस देना चारिए ! 
हससे पत्र पढनेवालोफों सुविवा होगी। जहां पर एफ कालम की बचत दूसरे 
कालमऊ़े नीचे दी गए हो, वा भी हसी प्रफारके वाय्यर्श दे देने चाहिये । 

समाचार-सनह्‌ करनेफे लिये विदेशोर्म तो नानाविध साधन श्ि । अपने 

तार, अपने टेलीफोन, अपने जहाज़, अपने दवाई जहाज़, अपनी मोटर, आदि 
न जाने क्या-क्या साधन समाचार-सम्रह करनेके लिए रहते हैं। झिन्तु भारतवर्ष 
मे यह बात नहीं ऐ। यहा तो समाचार सग्रहके साधनेफि नाते अधिकसे-अधिक 
अपने रिपोर्टर अपने सम्बाददाता हँ, जिनके लिए विदेशों की भाति सवारियों का 
खाप्त प्रबन्ध भी नहीं होता ; हाँ समाचार-समितियों से सद्दायता अवश्य ले ली 
जाती है। इससे बहुत थोड़े पत्रॉँम उनकी अपनी निजी कोई बात होती 
है। हिन्दी समाचार-पत्नों की हालत इससे भोगई बीती है। वहा तो 
अधिफाशमे न॒रिपोर्टर होते हैं, न सम्वाददाता और न समाचार-समितियों 
से ही सहायता ली जाती है। जे कुछ होता है, वह यह ऐ कि अधि- 
काशमें अध्नरेज़ी पत्रॉँसे और कभी-कभी दूसरे हिन्दी उद्दू या अन्य प्रातीय 
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भापषाओंके पत्रोंसे छांट-छांट कर समाचार भर दिये जाते हैँ। यह दा 
केवल साप्ताहिक-पत्रों की ही नहीं है, उनके लिये तो यह क्षम्य भी कही जा 
सकती है, क्योंकि उनका पत्र सप्ताह भर बाद ग्रकाशित होता है. और उसमें 
समाचारों की ताजगीका सवाल कम होता है, किन्तु देनिक समाचार-पत्र तक 
एसा करते हैं। खेर। इस स्थान पर इस रीतिकी टीका-टिप्पणी करना 
अभीश् नहीं है । फिर भी जब कि इस रीतिसे काम होता ही है, तव यह आधघ- 
स्यक जान पढ़ता है, कि इस सम्बन्धमें कुछ वार्तोका उल्लेख कर दिया जाय। 
दूसरे समाचार-पत्नॉँसे जो समाचार लिये जाते हैं, उनमें वहुत ही कम ऐसे 
अवसर भाते हैं, जब समाचार ज्यों-के-सों उद्ध त कर दिये जाते हों, अन्यथा आम 
तौरसे होता यह है. कि समाचार सक्षिप्त करके या कभी-कभी, यदि वे आवश्यक 
हुए तो कुछ विस्तार देकर उद्धु त किये जाते हैं। इन दोनों सूरतोंमें यह ध्यान 
रखना चाहिये कि प्रकाशित समाचार की कोई खास वात छूट न जाय। जहां 
पर इस प्रकार समाचार-सग्रह किया जाता हो, वहाके उपसम्पादककों 
चाहिये कि पहिले ही से ज्यों ही किसी समाचार-पत्रमें कोई समाचार ऐसा नज़र 
पढ़े, जिसका अपने पत्रमें देना आवस्यक माद्म हो, लो ही उसे काट कर रख छे 
और जिस समय उसके ठेनेदी आवश्यकता हो, उस समय घटा बडाकर समाचार 
दे दें। रत प्रकारके काटे हुए समायारोंकों एकत्र रखने की उचित व्यवस्था होनो 
चाहिये। ऐसे समाचार विभिन्न विपयेक्ति अनुसार अलग-अल्य फाइडॉर्मे या 
ऐसी भल्मारियेर्मि जिनमें कई खाने टॉ, विपयवार रखे जाने चाहिये। खास- 
सास समाचारोंके सम्बन्ध कहे रामाचार-पत्रोंके वर्ग्न, यदि उनके वर्णनेमें 
फोर सइलणण अन्तर साल्म हो तो काट दर रस छेने चाहिये और अपने लिये 


अन्‍य. हि री आॉ /बकाइ >अ 72३३१ 2 ीक- घार ब्ल्क एन्द ह७ कृन्फ: , कह कक महल ड' ऋषि म योर प्प ० 
गे पिच हल हुं, पश्ताल आधार पर एक रुन्दतझसा चग्न तयरए मर सदा 
न्ध्ट्गि 
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संसार को घटनाअंभि 
भी कारण शोता है। कभीहभी ऐसा शोत्ताओं हि ३ शिशेय रमन 
लिरानेमें एक कालमसे पु बम पर गाता है, उसे शगय पट काल्म एस सर 
लिये भी समाचार दिये जाते है। इसका प्रधान डरे देय गएता की समार ४ 
घटनाओसे परिचित फरना नह, हो।ता , प्रगा गाल्म पूरा जरना कोना है। थाए 
यह है हि पद्िते पालमया समाचार तो हलमगे हम प्र थात है भीर दूसरे 
काल्मम दिया जानेसाठा रामानार फाठसक धराग्मशंसे ही शुरू हिपा णाता ह्र | 
उद्धा जा सत्ता है हि दूसरे समायाररों साजमह़े प्रशभ्भभे ने लियाइर उसी 
स्थान से क्यो ने लिया णाय जिससे पीछा सम्राचार रामाप्त #आ ६) स्थख्ति 
याद रखना चारिए कि जसे तने गमायारो पा अर देना ही सामासास्पतों रा 
उद्देश्य नहीं होता । पत्र की सनरदग्ता, सजायद और समाचारों महत्ता के 
अनुरुप स्थान देने आदि पर भी सम्यादक फो भ्यान रराना पड़ता है। कास्म के 
नीसे से दी कसी समाचारको शुर् हर ठेसेसे उयड़ी मदत्ता झूम हो याती है। 
पत्र की सजावटमें भी बाधा आती है। रसीलिये यह आउश्यक द्ोता है कि 
नया समाचार दूसरे कालमसे शुए शिया जाय और पटिएे काल्मफा बचा हुआ 
स्थान किसी अन्य समाचारसे भर दिया जाय। एस प्रफार समाचार भरने की 
क्रियाकों अरेजी में 'मेक अप! ( 0[५)० एए७ ) करते है। हिन्दीमें श्से स्थान 
पू्तिके नामसे पुकारा जा सकता है । 

कभी-कभी सास स्थानका कुछ अश जान-बूक कर खाली रखा जाता ऐ। 
इसको 'स्टाप प्रेस” कहते हैं । यह इसलिये साली रखा जाता है फ्रि पत्रके 
छपते-छपते यदि कोई आवश्यक और महत्वपूर्ण तमाचार आ जाय, तो उसके 
लिये पत्रका मेठर निकालना न पड़े और उस साली स्थानमे वह समाचार भर 
जाय। यह प्रथा मानचेश्टर के मि० सार्क स्मिथ मामके एक सजन ने चलाई 
थी। इससे समाचार-पत्रोंके सुद्रणमे बढ़ी सुविधा होती है। ज्यों ही कोई 
नया समाचार आया, मद कम्पोज करके रिक्त स्थान पर रस दिया गया और 
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छपना शुझ हो गया। नहीं तो समाचार आने पर पहिले उसके लिये स्थोन 
खाली करना पढ़ता है और फिर उस स्थान पर वह समाचार जमाना पढ़ता है 
'स्टाप प्रेस” में कभी-कभी यह सी होता है कि कोई समाचार नहीं आते । उस 
दाम या तो वह स्थान खाली ही पड़ा रहता है या यदि सम्पादक की इच्छा 
हुई तो दूसरे कोई समाचार भर दिये जाते हैं । 

समाचार-सम्बन्धी इन पंक्तियोंकी समाप्त करनेके पहिले कुछ ऐसे समाचारों 
का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, जो वास्तवमें सावंजनिक नही होते 
और जिनका वर्णन समाचार-पत्रोंमें बहुत सेसाल कर--अधिकाशमें उसी समय 
जब उनसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्तिया संस्था उन्हें प्रकाशित करे--देना 
चाहिये। बिना उन व्यक्तियों या संस्थाओंके प्रकाशित किये हुए भी वे प्रकाशित 
किये जा सकते हैँ; किन्तु उस दशामें कोई बात निश्चित रुपसे न कही 
जा सकेगी। वे समाचार साधारणतया ये हें :--बन्द अदालतके मुकदमे 
शेयर होंव्डरों और पावने वालो ( ७०१॥६००४ ) की सभाएऐँ, घर्मादा और 
इश्वरोपासनाके लिये चन्दा देनेवालों तथा नेताओं की प्राइवेट बातचीत 
आदि। इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे समाचार भी इसी श्रेणीमे गिने जाने चाहिये, 
जो प्रकृतिसे सावेजनीच न हों । 


स्का उफ-पवपन्‍आावापनी-९9- [िफाइिएएकपासपूकत-तक-++न ढननकन बहा 
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पत्र-सम्पादनसे यहां पर रामाचार-पत्रफे सम्पादनसे मतऊब नहीं दे । मतरब 
है समाचार-पत्रके कार्यल्यमें आये हुए पत्नोंके सम्पादन से। जहां समाचार- 
पत्नोमें दूसरे समाचार-पत्रोंके समाचार लिये जाते हैं, लेराकों द्वारा भेजे हुए 
लेसॉका सम्रह और सम्पादन होता है, समाचार समितियोंके तारोका उत्था 
होता है, अन्य प्रकारसे आये हुए समाचारोंका सम्पादन होता है, वहां कायलियर्म 
आये हुए पत्नोका सम्पादन और संकलन भी होता है। ये पत्र समाचार-पत्र 
की खास चीजोंमे से होते हैं। जिस समाचार-पत्रमें पत्नॉंको उचित स्थान 
मिलता है, उसकी उन्नति की सम्भावना बढ़ जाती है। समाचार-पन्नोंकी उन्नतिम 

१५० 


( पत्र-सम्पादन 





पत्रोंका बहुत बढ़ा हाथ रहता है। 40३0०»: ४ ल्‍्थुप्त पत्र टाइम्स! को 
प्रतिष्ठा और उन्नतिका मूल कारण यही बतायो जाता हैं. कि वह जनता द्वारा 
प्रपित पत्रॉंफी समुचित सम्मानके साथ प्रकाशित करता था। हिन्दीके “प्रताप 
और 'नवशक्ति' की उन्नतिर्में भी इत पत्रोंका काफी हाथ है। सेवियट 
रूसमे तो इसका संगठित प्रयोग सा हो रहा है। मास्कोसे क्रस्टियान्स 
काया गजेटा ( [र+88#0878 5४ए७ &०20080 ) किसान अखबार वासका 
एक समाचार-पत्र निकलता है। वह पत्रोंके द्वारा देहाती जनताके मनो- 
भावोंकोी प्रकट करनेका विशेष रुपसे उद्योग करता है। थोढ़ ही दिलनोंमें 
इस काममें उसे अशातीत सफलता मिली है। पत्र हफ्तेमें दो वार प्रकाशित 
होता है। इसके कार्याल्यमें देनिक-पत्रों की आसद किसानों की फसलके 
अनुसार कम ज्यादा हुआ करती है। फिर भी औसतन रोज कोई १५०० 
से २००० पत्र इसके कार्याल्यमें आते हैं। इन पत्रॉमें अधिकाचगर्मे 
अधिकारियों की शिकायतें आदि लिखी होती हँ। पन्नके सचालक्र इन 
पत्रोंका केवल अपने समाचार-पत्रमें प्रकाशित करके ही नहीं छोड़ ठेते, वरन्‌ 
अविकारियोंसे लिखा-पढी करके हर प्रकारसे गिरायतें रफा कराने का प्रयन 
करते हैं। ऐसे पत्रोॉंकों जिनके लेखफ़ अपना नाम ठेतवा नहीं चाहते औी 
जिनमे भाव हानिकारक वातें लिखी होती हँ, सपादक अपने फावल्यमे सुर- 
क्षित रख लेते हैँ और इसो आशयके जीर कई पत्र प्राप्त हो जाने पर कार्थवाहदी 
प्रारम्भ कर देते हैं। इस प्रकार पन्न प्रपफोफा नाम न देने पर भी और पत्रोके 
मानटानिकारक होने पर भी शिकायतें रा करा दी जाती हैं। इससे समाचार 
पत्र उतना व्ोक-प्रिय और प्रभाजणाली वन -गया टू छि उसझी पल्वेक बात दे 
ध्यादसे सना जाती ष्ट्‌। | हे हे कक 


ये प्र दो प्रपारभे उन्दतिमं सहाय होते है। एके हो स्थान-रणनऊे 


५ या 


पंप [(# इ््तपाक्त  ( श्छायरा ६ ६६६१ ५६६५९८०५ 288** है है ४ ६३६७०३ रा न्ट्दृझा: ल्ड प्‌ हे (जन 
नाफत-थकतपतृतनन-पन्‍इक-्यत मा लक ला टका कम पलक 


कु. ही 
जादा ह, सिससे यहा की जनता उमानासर-यत्र पत्नेके लिए वत्मातित होती है 





है 


पत्रकार-पला | 
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आर गहगरे शपने पेन धरग्ाशित ४गारर पत्र प्रषा रुग्राचा-पत्र्भ शानाया- राहा- 


ड््द 


दि >०+>ू- 9 उ्ममंतः डक डी ल्‍ ५ $ अंबभभओ 49.६ जफ ण्णइुतमकना॥.. ॥कत, प्‌" शत डर करममन्‍्पल- टू, बककरन प्रारा कं" बी आ2 
नुभूद फरने लगतह। पराहट प्रशारसे उन अययन पीस पाद्र्दं हो मन ता 


कै दो जे गगाज व है सह्स्या कपदा-+ण-याह+ पे हिसओ. चेक, न्न्न्कृ क्ट्न्कुटकर 0 है 4 'मकपीसबानुालकुका- अन्दकककृव्यडरयह- 
होगा जा समाज का समस्याआाओं <ध्ययन दूग्ना जाओउतवात हार दुगरेसे हज 
पुद्रर ९7१५ यु फऋष्याव पी न ज्ज* ३4 के रा ् है. >ण्थ्मूंक / ५, पा है पाएड कक मर ककिद 2. 
ने सजा ठका को यह छाभ गोगा कि पत्र प्रााणन भी उमगहलाने पद्म प्रचंष्ठ उनके 


्ज कर निकत पर 


पत्रगे पएनेके झाजझा|बित रएगे, उसे रागेहने और दूसरे मिन्ेंसि सारीदियामें को 
को झिय करेंगे । एससे एड छाभ और भी होगा। सद यह कि उनतामें एज-एफ 
को देराफर पत्न भेजने आर प्रशाशित हो याने पर उन्हें परने की झसि पदा होगी 
ओऔर टस प्रहार धीरे-वोरें समानाग-यन पर्ने सी ओर उनया ध्यान आहट 
दोगा। सन्दी छामोंग़ा अयठोफन कर अब सार सानाडफ़ और सम्पादरगण 
उस ओर शविर ध्यान देने ले € और उठ गए लोग विज्ञापन तह हे देएर 
पत्र मगयाने का प्रसल करते ए । 

ये पत्र स्थृलतपसे दो प्रकारफे दोते हूँ। एक मे जो अपने सम्याददाताओं 
द्वारा, आवश्यत्तानुमार उन्हें उवर-उधर भेजदर मगांये थाते है और दूसरे 
वे जो बिना मगाये शधर-उघरफे युछ लोगो द्वारा भेजे णाते हैं। इन पत्नोंनें, 
जदा-जहासे वे भेजे जाते हैं वहांनयद्दा की नानाप्रफार फी बातें रटती है। शोक 
सम्दाद, दर्पोत्तव समाचार, सभा सेसाहटियेंकि समाचार, और सबसे अधिर 
जनता की अपनी गिफायतें आदि सब बातें होती €ैं। साधारणतया शोक हे 
आदिके पत्र अविक महज पूर्ण नहीं होते । हछिन्तु शिक्रायती प्रो छापता 
बहुत अधिक महत्व पूर्ण और बहुत अधिक जोसिमका काम है। जनताको 
जब किसी अधिकारी या अन्य व्यक्तिके कोई अत्याचार सहने पढ़ते हैं तव वह 
तुरन्त उनको जन साधारणके सामने लाने की कोशिश करती है इस कोशिरा्म 
वह खभावतः समाचार-पतन्नों की शरण लेती है, अपनी शिकायत समाचार-पत्र 
से प्रकाशनाथ भेजती ऐ। इन शिकायतोंके छप जानेसे जनतार्मे पतन्नका बढ़ा 
आदर हो जाता है। गाढ़ मे काम आनेवाले खभावत ही आदरके पात्र 
होते हँ। किन्तु इस अकारका आदर प्राप्त कर ऐना कोई सरल काम नहीं है। 

है ५3. 


[ पतन्न-सम्पादेन 


यह मार्ग बड़ा भयावह है। इस पर चलनेवाले में अपेक्षाकृत अधिक साहस 
धीरता, और सहन शील्ता होनी चाहिये। क्योंकि इसमें हर समय यह सय 
बना रहता है कि कोई व्यक्ति जितके खिंलाफ शिकायत छपी हो मान हानिका 
दावा न दायर कर वंठे जिसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकारकी हानि उठानी 
पड़ जाय। कभी-कभी यह सी होता है कि शिकायत भेजनेवाला किसी व्यक्ति 
से हष रखनेके कारण ही उसकी शिकायत कर बंठता है, वास्तवर्मे शिकायत 
की बात ही नहीं होती । ऐसे अवसरों पर यदि बिना उचित अनुसन्धान किये 
पत्र प्रकाशित कर दिये गये तो जनताकी धोखा देने और उस व्यक्ति विशेष 
को वदनाम करनेका जो नेतिक पाप होता है वह तो होता ही है उसके अति- 
रिक्त, मामछा चलने पर आथिक और शारीरिक कष्ट उठाना पढ़ता है सो अलग । 
इसलिए सम्पादकीय नेकनीयती, ईमानदारी और शिशचारका यह तकाज़ा है कि 
इस प्रकारके पत्र प्रकाशित करनेके पहिले उनकी सच्चाई के सम्बन्ध पूरा-पूरा 
इत्मीनान कर लिया जाय । इसके लिये अपने रिपोर्टरों, सम्बाददाताओं और 
प्रतिनिधियों को भेजकर खास तौरसे जाच करानी चाहिये । 

इस प्रकार भेजे हुए पत्रोंमें किसी प्रकार को साहिल्यिकता की आजा नहीं 
की जा सकती । ये पत्र जब साधारण द्वारा भेजे जाते हैं और जन साधारणमें 
सवंत्र साहिलिक योग्यता की आशा करना व्यथ हैं। हिन्दीके लिये तो यह 
बात और भी सत्य हें। हमारी जनता अन्य भापा-भाषी जनता की अपेक्षा 
अधिक अशिक्षित है। इसलिए हमारे पत्र मसाद्दित्यिक इश्सि और भी गये 
गुजरे होते हैं। अपरेजी समराचार-पत्र वाले इस प्रकारके पत्रोको “्ञर्थ 
सम्पादित' मेटर कहते हैं किन्तु हिम्दीके लिये यट बात नहीं कही जा सझती । 
बहत थोड़े पत्र ऐसे होते हैं जो इस धगीके हों नहीं तो अधिक में एसे 
हो पत्र आते हू जो अध सम्मादिततों दया अतम्पादितसे भी गये गजरे 


३, सर... लर लत तक कि 


एच €।! दे इतन रद टच, इतना सह भाषा कौर रतने भह अं सम 
बी...७-० लक 6 ई ए्ट्स [42 

जय एाद €्‌ ऊे पहिएेती उबझे पव्ने में घष्ठोंवं जत्तत होता है फिर 
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पत्रकार-कला | 


कर... हि न ३५, 
सम्पादन हस्नेग पग्टे छगे झातें +/। “सम प्रएरक भर पद्म राभ्ाठ थे दादन 
न्‍्प कक न कक अकाहतम-४-आ न स्याही, इ्गएए 
के पाप होते है। फिर भी ते आस्थौतत पहीईयर दाठि नड्ठी जा गाते झेदि उनमें 


ला 5509 मल श्तिफ्ी पर दि अब ब््स अलवर गंड 5 अटन-न्‍रूआ कहममार कक नि ४ 
जनताऊ दतका बात # ता खगयांदकशा भा भनह प्रिशॉजलमि-भयधिः 
परिश्षम ओर समय व्यय या के 
मर 
पत्नोंगा सम्पादन दो प्ररुसने क्या दाता ह। 
होते कि 834 खत का 
छात हे उसे उबर उन्हीं पन्नों ही काट छ व बंगके उर् 
५ « उन्हींनें पाट- 
त्म्या जाता है थौर जों गगाप लिए गये गेते ए, दिनों उन्होंने पराट 
फिस्से 
छाट करफ पत्नफे प्रशाशनके नंफय। डयं जानो नो शज्जा पे ता ते उनतयो फिर 
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अलग लिय लिया जाता ऐ। हन दोनो सरतेंगिं पद्म सम्पादन करते रामय यह 

यान ध्यान रसनी पड़ती है हि सम्पादन ऐसा हो डिसमें रोगायह़े भाग भेश्चसे 
थोड़े गब्दोस ज्योन्केस्यों प्दशित हों जाय। पाद्या पा कोई वधानक टो बहा 
पर पूर्वापर सम्बन्धका सस्‍्थाछ सरगना आगज्ञाक होता यह देखते रहता 

चाहिये कि सम्पादन करनेगें को? ऐसे वापय तो नहीं यद गये जिनसे पूत्रा पर 
सम्बन्धगें कोई शिवयिल्ता आती हो। सम्बन्ध स्थापित रएते हुए ही जे वाक्य 
या वाक्यांश काटे जा सकते हों वे काटे जाय और पत्र जहां तक छोटा किया 
जा सकता हो वद्ा तक छोटा विया जाय। उिन्तु छोटा करने की धुत में 
इतना अधिक न घहक जाना चाहिये कि पत्र की मनौरणफ और आवश्यक 
बाते भी उठ़ा दी जाया कभी-कभी पत्नोंमे बढ़ी मनोरझक बातें लियी होती 
हैं। उन वातोंका पूर्वापर सम्बन्धसे कोई सरोकार नहीं होता। फेवल भनों- 
रझ्नन की दृश्टसि वे लिसी होती हैं। वे काटी भी जा सऊझती हैं) किन्तु उनका 
काटना ठीक नहीं होता । उनसे पतन्न की जानही चली जाती है। पत्र प्रेपक 
जिस ध्वनिसे पत्र लिखता है उसका सम्पादन उसी ध्वनिसे किया जाना चाहिये। 
इसलिये पूर्वापर सम्बन्ध की स्थापनाके लिये आवश्यक न होने पर भी कसी-कभी 
मनोरञ्षक वाक्य पत्रों की ध्वनि का तारतम्य निभाने के लिये ज्यो-के-त्यो 
रखने पढ़ते हैं । 

१५४७ 


| पत्र-सम्पादन 


प्रत्येक महत्व-पूर्ण पत्रके लेखकको उसके पत्र की प्राप्ति और उसकी स्वीकृति 
या अस्वीकृति की सूचता अवश्य दी जावी चाहिये, चाहे पत्र भेजनेवाला 
अपना निजी सम्बाददाता हो और चाहे कोई स्वतन्त्र व्यक्ति। दूसरे कम 
महत्वाले या महत्व हीन पत्नोंके लिये भी उनकी प्राप्ति और स्वीकृति सूचना 
देना अच्छा होता है किन्तु बहुत आवश्यक नहीं। उसके लिये स्वीकृत पत्रोंका 
प्रकाशित कर देना और अस्वीकृषत पत्रोंका समाचार-पत्रके एक स्थान पर 
उल्लेख कर देना , जेसा प्रताप! में 'नहीं छपेंगे” शीपकके नीच होता था, पर्याप्त 
है। इस अस्वीकृत पत्रों की तालिकाके सम्बन्धम भी इतना सावधान अवश्य 
रहना चाहिये कि किसी ग्रतिष्ठित व्यक्तिके पत्नोॉँका इसमे उल्लेख न हो। यह 
अशोनित माल्म होता है। अस्वीकृत करने की अवस्थामें उसके पास उसकी 
सूचना भेज देनी चाहिये या पत्र वापस कर देना चाहिये। एक बात और ध्यान 
देने योग्य है। वह यह कि कभी-कभी पत्र प्रेषकॉके शीषेक सान हानिकारक 
होते हैं। ऐसे शीषेक वाले अस्वीकृत पत्नों की सूचना उक्त तालिकामें देते 
समय उनका शीषेक बदल देना चाहिये नहीं तो पत्र प्रकाशित न करने पर भी 
केवल अस्वीकृति की सूचना दे देनेसे व्यक्ति विशेष की मावहानि हो सकती 
है। बहुतसे पत्रों की अस्वीकृति की सूचना प्रकाशित कर देनेसे भी प्रेपकका 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता है। क्योंकि उससे ध्वन्यात्मक रुपसे पत्रका भाव 
व्यक्त हो ही जाता ढै। जहा कहीं प्रेषक् द्वारा दिये गये शीषेकसे सावासि 
व्यक्ति सम्भव न हो वहा सम्पादकको स्वयं ऐसा शीषंक बना कर लिखना चाहिये 
जिससे पत्रका अभिम्राय व्यक्त हो जाय। परन्तु ऐसा करनेसे यह थवृश्य व्यान 
रखना चाहिए कि भाव निरापद हो। यदि सब लोगोंके अस्वीह्षत पत्र वापस कर 
ठेने की व्यवस्थ-हो सके तो और भी अच्छा। उससे अस्वीकार तालिका आदि 
की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी। और किंसी की अग्रतिष्ठा और मान- 
हानिका भय भी न रह जायगा। 

समराचार-पत्रके कार्यलियमे जहा अनेक सूचना और समाचार सूलक-पत्र आते 
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हैँ वहां ऐसे पत्र भी आते हैँ जिनमें सम्मादफोफों बगगी सग़िया दी खाती हँ। 
ऐसे पत्र उन लोगो भी तरफ्से आते हैं थो यह मममते हूँ हि परम ऐसे 
सजयून छाप गये हैँ जो उनके लिये मान हानिशस्त हैं। उठ प्रशगदे मनुर्येमें 
से अधिर/|शर्ों तो शपमादफ़ा क्ेयल श्रम हो जाता है, वासार्मे प्रशशणित 
समाचार अपमान जनफ नहीं होता। सेडिन फिर भी ये घी भरे हुए पत्र भेदने 
ही हैं। ऐसे पत्र ऊभी-यभो तो हसे भागते भी भेज डिये जाते £ हि इन पन्नों 
भेय पर सम्पाइक पर रूसाय जमा लेंगे शीर प्रशाशित समायारा शगश्यन 
छपवा कर लुप्र हो जायंगे। रिख्तु कभी-कभी ऐसे मनुसोसे भी पाला पढ़ 
जाता है जो अदलती कार्यतादी करनेसे कस पर तिसी प्रशार रानी नहीं होते 
चाहे फिर अदास्तमें जागर उनया मामला सारिल दी क्यों न हो थाय। ऐसी 
अपस्थाम जब उस प्रफारये पनर आये हूँ या एय अदालती मामले दायर दो 
गये हों समाचार-पत्रके सम्पयादरड्नी बड़ी सायधानीसे काम लेता चाहिए। 
एकबारगी घब़ा कर और अपनी बातकों अत्य मानहर माफी आदि 
सांगनेका कोई ऐसा काम न कर थेंठना चाहिए जिससे चरित्र और पत्र की 
प्रतिष्टामें बाधा आये। पहिले तो यूब समकक बुक और जांच पड़ताल कर 
समाचार प्रकाशित करे और फिर उनऊो प्रकाशित कर अन्त तक उनपर 
उटा रहे चाहे उसके लिए जितने कष्ट क्यों न भलने पढ़े, यही सम्पादकका 
उसूल होना चाद्विए। किन्तु यदि उचित जांच पड़तालफ़े बाद भी वास्तव 
कोई गलती रद्द गई दो तो उसके लिए अत्यन्त शिश्ठता और सौजन्यक्ते साथ 
माफो भाग लेना भी सम्पादकीय सभ्यता ही है। किन्तु यह न करना चाहिए 
कि कोई सम्ी बात प्रकाशित करके केवल इसलिए माफी माग लें कि अदालती 
प्रमाण नहीं मिल सकते। किसी अधिकारीके सिलाफ कुछ लिखते समय इस 
तरह की बातें अकसर आ जाती हैँ। पदिले तो छोग उसके अलत्याचारों से 
परेशान होकर शिकायत करते हैं किन्तु जब वादमें मामला चलता है और वह 
अधिकारी उन्हें फिर धमकाता है तब उनकी हिम्मत साथ नहों देती। ऐसी 
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अवस्थाएँ बततमान नौकरशाही के जमाने में प्रायः उपस्थित हुआ करती हैं। 
ये अवस्थाएँ सम्पादकके साहस और घेये की कसौटी होती हैं। उस समय यह 
कहकर टाल मटूल न कर जाना चाहिए कि हमारे गवाह ही-वे लोग ही जिन्हें 
शिकायत है, साथ नहीं देते तो हमें क्या पड़ी है. जे। दूसरे की बला अपने सिर 
ले। प्रत्युत चाहिए यह कि पत्र उस अवस्थामें हृढ़तापू्वेक प्रकाशित समाचार की 
सचाई पर जार देता रहे और उसके लिए जे। कठिनाई आये सबका सामना करे । 
सम्पादकका काम ही यह है कि दूसरों की वलछाएं' अपने सर लेकर उन्हें वलाओं 
से पाक करे। उसकी शोभा अपने इसी कतंव्यके निबाहने में हैं । 


आलाचना 


आलोचना पत्रकार-फलाफा एक आवश्यक अगर ऐै। हिन्दीके पत्रद्भार इस 
ओर ध्यान देने लगे हैँ, यह हप की बात ऐ। परन्तु इस सम्बन्ध उच्चतिके लिए 
अभी बहुत गुज्ञाइश है। अभी तक हमारी साधारण धारणा छुछ ऐसी बती हुई 
थी कि आलोचवाका काम मासिक या त्रैमातिक पत्नोंका है, साप्ताहिक था देनिक 
समाचार-पत्नोंका नहीं। इसीलिए आज भी जब इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है 
देनिक और साप्ताहिक-पत्नॉमि आलोचनाएं बहुत कम प्रकाशित होती हैं। और 
जो प्रऊाशित भी होती है वे ऐसी ; जिनसे बास्तविक हित नहीं होता। यह 
खटकने की बात है। विदेशोमे यह विपय बहुत महत्व रखता ऐ और प्रत्येक 

१०८ 


[ आलोचना 


पत्र सम्पादकक्े लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह आलोचनाए अवश्य 
दे। वहा शायद ही कोई ऐसा पन्न होगा जिसमें इस विषय की चर्चा न रहती हो। 
हिन्दी की पत्रकार-कला अभी वाल्यकालमे हैँ अयवा यों कह लीजिए कि यह उस 
का “वयः सन्धिकाल” हैं। असी उसका मनोसाव दृड़ नहीं हो पाया। वह इधर- 
उधर लुढकता फिरता है, इस खोजमें कि कोई ऐसा सहारा मिल जाय जिसके आधार 
पर वह अपना रास्ता तय करे। पाश्चात्य पत्रकार उसके पथ-प्रदशेक हैं । अतः वह 
उन्हीके सहारे धीरे-धीरे आगे बढ रहा है। समाचार-पतन्नोंका इतिहास पढने से 
माछू्म होगा कि पहिले समाचार-पत्र, समाचार-पत्रके रूपसे थ ही नहीं वे विवरण 
पत्रिकाओंके रूपमे निकलते थे और भिन्न-भिन्न पत्र अलग-अलग किसी एक 
खास विपयका वर्णन मात्र छापते थ। समाचार तो उनमें होते ही न थे। जो 
समाचार होते थे वे एक प्रकार्से सरकारी विज्ञप्तियां सी थीं। किन्तु ज्यों-ज्यो 
नवीन सम्यता की उन्नति हुई त्यों-त्यों उनमें सुधार होते गये और उपयोगी 
विपयोंका समावेश करना समाचार-पत्रोंके लिए जरूरी समझता जाने लगा। 
इसी मनोभाव ने आलोचना को भी समाचार-पत्रोंमें स्थान दिलाया। विदेशों 
की यह बात अन्यान्य बातों की तरह बने बचाये रूपमें हमारे सामने आई और 
हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया । 
आलोचनाएं प्रकाशित तो अवश्य होने लगी परन्तु उनमें बहुत अधिक 
उन्नति की आवश्यकता है। सालम यह होता है कि आलोचनाके सम्बन्धमें 
हमारे विचार अभी अधूरे से ही हैं। पहिले तो हम समाजके सिन्न-सिन्‍्न 
अज्ञोसे सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों की आलोचनाएं ही नहीं करते, दूसरे पत्र 
पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि की जो आलोचनाएं करते भी हैं उसमे भी 
बहुत सकीर्णतासे कास छेते हैं। कभी एकाध बार लेखक सम्पादक या 
प्रकाशकके विशेष अनुरोध करने पर किसी पत्र पत्रिका या पुस्तक पर दो एक 
सतरें लिख दी तो लिख दी अन्यथा अधिकांशमे उपेक्षा ही की जाती है। 
इस प्रकार को आलोचनाएं लिखना एक शुष्क शिष्टाचार-सा बन गया है, 
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फ्य्य पी सम्भीरताया या दशन भी नहीं होदा। आलोचना महज इसन्यि 
शी जाती है कि कोई चीय शाठोचनाफे लिए उनके पास भेजी गई ऐै ने हि 
सलिए भी उसकी आठोनना वरना आपध्यक्र है। बह विधातरि शोसनी 
थाठोचना शक शिशचारफ रपमें ने की जानी चाहिए घातक कलेच्य समझ फर 

उन्सुउताफ़े साथ उत्तदावितत का पूण अनुभव बरते हए ट इ-ट वे कर समरालोस्स 
विधर्यों वी आलोचना होनी चाहिए आर होनी चाहिए अधिस-से-अभिए 
जितनी बार सम्भय हो उतनी घार । 

ऊपर कटद्ा जा चुडा ऐ झि हमारे यहा जो आलोचनाए होती हूँ थे प्राय 
पत्रों और पुस्तकों पी टी। शायद हमने यह समझ रखा है हि यही वल्तुए 
आलोचनाऊे योग्य द्वोती हैं और नहँ ठीफ है कि इन वस्तुओं को 
आलोचना की बहुत बड़ी आवश्यकता होती ऐ क्योंफि ये ऐेशके कोने-कोने 
और विदेशों त्स पहचती हैं। सह्ों और लासों मनुष्य इन्हें पड़ते और 
सुनते €। उनऊझी जानकारी के लिए इन वस्तुओं के गुण दोष प्रकट कर देना 
अधिऊ आवश्यक और अधिऊ मदल पूर्ण होता है; फिन्तु यह भी नहीं है कि 
फेवल यही बच्तुए आलोचनाके योग्य होती हों। बहुत सी अन्य वस्ठुए भी 
ऐसी होती हे जिनकी भालोचना जनताके हित वी दृष्टिसे आवश्यक होती हे । 
ऐसे विपषयोमे पत्र पत्रिकाओं और पुस्तफोंफे अतिरिक्त चित्रों, नाटझों, सिनेमा 
आदिके नाम गिनाये जा सफते है। जब सरमें लगानेके तेलों और रोगों की 
ओपधियों तक की आंलोचनाए' पत्रोंमें प्रकाशित की जाती हँ--विशञापन दाताओं 
को राजी रसनेके लिए ही सही, तब कोई कारण नहीं कि इन उपयु क्त आवश्यक 
विपयों की समालोचना प्रकाशित न की जाय। इतने ही विषयों की क्यों, यदि 
आगे चल कर इनके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसे विषय आ जाय जिनसे जनताका 
अधिक सरोकार हो जेसे रेडियो त्राडकास्टिक्त वगेरह, तो उनकी भी आलोचनाए 
प्रकाशित की जानी चाहिए। अपना वास्तविक अभिप्राय यह रहना चाहिए कि 
जिन-जिन विपयोंसे जनताका सम्पर्क रहता हो, उन-उन विषयोके सम्बन्धम 
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उचित राय दी जाय, जिससे जनताको अपना हानि-लाभ समभने में सुविधा हो । 
समाचार-पत्रका उदय ही यह होना चाहिये कि वह ऐसे छेख समाचार आदि 
प्रकाशित करे, जिनसे जनताका भला हो। ऊपर जिन विषयोंका उल्लेख किया 
गया हे “--पत्र, पुस्तके, नाटक, पिनेसा, चित्रशाला, आदि-बे सब ननतासे 
बहुत गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इनके सम्पर्कमं आनेसे और जनताके बनने 
बिगड़ने से बहुत वडा सम्बन्ध है। इसलिए इन विषयों की आलोचना करना न 
केवल उचित और आवश्यक ही है प्रद्युत यह समाचार-पत्रका कतेव्य भी है । 
आलोचनाका जहा एक मतलब यह होता है कि उसके द्वारा जनताको हानि- 
लाभ की बाते वताई जायें और उसे उचित परामर्श दिया जाय, वहां उसका 
एक उद्द श्य यह भी है कि जनता की रुचि परिष्कृत की जाय, उसका ज्ञान बढाया 
जाय, उसमें यह परख पैदा की जाय कि अमुक बात अच्छी और अमुक खराब 
होती है और उसकी कला सम्बन्धी बुद्धिकों विकसित किया जाय। इस उदद स्य 
को सामने रखते हुए आलोचकका काम अन्यान्य पत्रके कर्मचारियों की भाँति 
अमनेक विषयोंका थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखनेसे ही नहीं चल सकता। उसे तो जिस 
विषय की आलोचना करनी हो, उस विषयका पूणे ज्ञान रखना चाहिए, उसका 
पूण पण्डित होना चाहिए। आलोचकमे धीरता, गम्भीरंता, विद्वता, बिवेकशक्ति, 
निष्पक्षता, भाषाका आधिपत्य, आदि अनेक गुणों की आवश्यकता होती है। 
जिसमें इन गुणों का अभाव हो, उसे इस काममें हाथ न डालना चाहिए । 
भिन्‍त-सिन्‍्न विषयों की आलोचना भिन्न-भिन्न प्रकारसे और भिन्‍्न-सिन्‍्न 
दृष्टिकोणसे की जाती है। सबका एकत्र उल्लेख करना सम्भव नहीं। पत्र- 
पत्रिकाओ की आलोचनामे सबसे अधिक इस बातका ध्यान रखने की जरूरत 
होती है कि उसमें जनताके हितके किन-कित विषयोंका और किस-किस ढड्से 
रामावेश किया गया है, एक अच्छे समराचार-पत्रके लिए समाचार आदि देने 
की जो भ्रणाली होनी चाहिए, वह ठीक वेसी ही है या नहीं, जिस भाषाका प्रयोग 
किया गया है, वह शिष्ट और सभ्य है या नहीं, आदि। पत्रों की नीति-रीतिके 
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सम्बन्ध की आलोचना उतनी मदत्व की नहीं गिती ; क्योड़ि प्रत्येझ सम्पादरं 
यह अधिकार दिया जाना साहिए हि बह टिम नीतिमे छाम समझे उसका 
आल्म्बन करे । हाँ, यह अपध्य गा उन नसाहिए फि यह नीति इतनो घ्रो, 
अधिष्ट और अमभ्य नहीं है, जिससे हिसी भथारर सनिए दी साणदा शो । 


७. कह. के ग्ब नए, 


मतलब यह कि ऐसा न क्या जाप फि यदि मोर पत्र नग घाच नाचनेहे लिए सेयार 
हो जाय, तो भो, उसकी आलोनना न की णाय । ऊपर छौ यातेंगें दिवश केवल 
यह है कि जमे फोई पत्र स्वराय्य पार्टीफा समर्थक है, कोई सतन्त्रतावादी 
पार्टी का, कोट साररेट दल फ्ा , अथया कोई सादित्यिक्-पंत्र देसश उपासक 
है, कोर बिहारीका या फो> पत्र सनातनभर्मफों बड़ा मानता है, कोई सार्ससमाज 
को। ऐसे अयसर पर, आलोचऊऊ़े मतसे, भिन्न मत ररानेफे कारण, आलो- 
चकरी उसकी नीति की आलोचना करने न बेठ जाना चाहिए। उस अपस्थार्मे 
इतना उल्लेस-मात्र पर्याप्त होगा फि अमुऊ पत्र अमुऊ नीतिझा या अमुक मतका 
प्रतिपादक है । बस । 

पत्रों की आलोचनाऊ़े सम्बन्धभ एक बात और। पत्नराँ और पुस्तकों की 
आलोचना-निधिमें भेद होता है। कारण स्पष्ट है। पत्नोका प्रराशन रोज-रोज 
या बहुत कम अवकाश देकर होता रद्दता ऐ और प्रत्येफ़ अइ नयी-नयी बातें 
जनताफे सामने रखता है। पुस्तकोमे यह वात नहीं होती। उनका प्रकाशन 
कभी-कभी तो एक द्वी चार होकर रद्द जाता है और कभी-कभी जब दुवारा 
प्रकाशित होनेका अवसर आता भी है; तब भी, उनका रूप बहुत कुछ पहिले सा 
ही रहता है। इसलिए पुस्तक की आलोचना एक वारमें भी समाप्त मानी जा 
सकती ऐ ( हाला कि उचित यही है कि प्रत्येक संस्करण की आलोचना की जाय 
और उनके नवीन परिवतेनों पर सासतीरसे ध्यान दिया जाय ) पत्रके किसी 
एक ही अड्ड की आलोचना करके कतेंव्य की इति श्री नहीं समम्की जा सकती । 
इस सम्बन्धमे तो यही उचित है. कि ध्यान-पूर्वेक पत्नोंका निरीक्षण करते हुये. 
जिस समय, जो बात, पत्र विशेषमें आलोच्य समर पढ़े; उसी समय उस बात की 
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आलोचना समाचार-पत्रोंमें की जाय। यदि कोई पत्र अच्छे-अच्छे छेख या 
समाचार देकर जनताका दहित-साधन करता है, तो उसके उन गुर्णोकी प्रशसा 
करके जनताको उससे परिचित कराना तथा पतन्नकों उत्साह प्रदान करना चाहिये 
और यदि कोई पत्र अपने दूषित भावोसे देश या समाजका अहित कर 


रहा हो, तो उसकी उचित निन्दा करके उसके दोषों को हटाने का प्रयत्न 
करना चाहिये। 


पुस्तकों की आलोचना-पत्र पत्रिकाओं की आलोचना की अपेक्षा अधिक 
सावधानी चाहती है। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। समाचार-पत्रोंका प्रभाव 
अत्प-कालिक और पुस्तकोंका स्थायी रहता है। पुस्तक पीढियों तक पढी जाती 
है। इसलिये उनकी आलोचना खूब सोच-सममक कर करनी चाहिये। पुस्तकोंके 
आलोचकको बड़ी द्विविधाका सामना करना पढता है। एक ओर तो उसे इस 
बात की आवश्यकता होती है कि वह जनताके सामने पुस्तक सम्बन्धी अपनी ठीक 
राय प्रकट करे, उसे उचितानचुचितका बोध कराये दूसरी ओर यह ख्याल भी 
रखना पड़ता है कि लेखक कही इतना हतोताह न हो जाय कि आगेसे लिखना 
ही छोढ़ दे। ऐसे अवसरों पर बढ़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। 
परन्तु ऊपर के कथनसे यह अभिप्राय भी नहीं लेना चाहिये कि लेखक की 
हतोत्साहिताका ख्याल करके पुस्तक की उचित आलोचनासे मुह मोढ़ा जाय । 
यहा पर उपरोक्त कथनसे अभिप्राय केवल यह है कि बजाय इस भावके कि 
लेखक--यदि वह बुरा है ता--आलोचना द्वारा हतेत्साहित करके पुस्तकें लिखने 
से रोक दिया जाय, होना यह चाहिये कि आलोचना ऐसी की जाय, जिससे वह 
सुधर जाय और भविष्यमे हतोलाह न हे। बठ ; प्रत्युत्‌ अधिक सावधानी और 
उत्साहके साथ उत्तरोत्तर वर्धमान-गतिसे अच्छी पुस्तकें लिखनेमे समर्थ हे।। 
जो भलाश्यां हे, उनकी खूब अशसा की जाय; जो बुराइया हैं, उनकी निन्‍्दा 
भी को जाय। किन्तु निन्‍्दा दया पूर्वक हे, जिससे लेखकके प्रोत्साहन मिले। 
उसकी मिहनतका भी ख्याल रखता चाहिये। इस सम्बन्धमें दो बातोंका विशेष 
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स्पसे म्याल रराना चारिये। एज तो गये हि आठोचा ऐसी शापता झरके 
आलोनना छरने बठे कि लेराफ र म्स्य हे 30% दसरी बह हि लिराफे सान्वनाय 
की आलोचना की जा रही हो, उपफ़े सम्बन्ध्भे यह शाप फझरसे 46 बट मेरे 
सामने वठा टै। उन फसनाओं से आलोचना बहत रठ दसा सौर सदामुभलि- 
भय हो सायगी , यो उसका रास गपईी। शेप ही प्रारम्भिझक फतियों दा 
आलोचना करते हुए तो रन बातो फ ओर शोर भी यान देना चाहिये। दिन्दी 
के आलोचजऊॉमें प्रायः बढ देरानेसे शातारी फक्रियदि तिसी श्यलोचऊ ने सिसी 
की निन्दा प्रारम्भ के, तो आदि से अन्त तक निन्दा टी सरता चत्म गया भर 
यदि प्रशसा प्रारम्भ के, ता आदिने अन्त तक प्रणमा ढेला छै। यह 
दोष छै। केयल निन्‍्दा करना या फेयल घणसा करना दोफ नदी है। उसमें ते 
गुणदोप दोनोंफे उत्लेय फी आवस्यत्ता होती है 
हमारे यद्ा, आलोचनालो में, प्राय या भी देगा जाता है हि आलेचफ 
सहाशय लेराफ़फ़े व्यक्तिच पर भी झटाक्ष करने रुगते हूँ, यहू आदत बड़ी 
सराब हे। आलोचना कृतिकी की जाती है, छेगफ़फ़े व्यक्तिव की नहीं। रसलिये 
बह कृतिके सम्बन्ध कहा जाना चाहिये, न कि व्यक्तिव पर। व्यक्तिगत आक्षेप 
करना आलोचना के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इनसे अतिरिक्त यह भी तो सिद्ध 
नहीं फिया जा सकता कि केवल इसलिये कि अम्नुक व्यक्ति झठ बोलता है, केरे 
नीच काम करता है, उसकी रचना अच्छी नहों हो सदती। ऐसे उदाहरण 
मौजूद हैं, जहा इस प्रफारके आदमियों ने भच्छी-अच्छी रचनाएँ की है। अत- 
यह एक निरपवाद नियम नहों ह। विवेचना रचनाके गुण दोषों की होनो 
चाहिये। लेखकके गुण-दोपों से आलोचऊ को कुछ क्षणके लिए अलग रहना 
चाहिये। यह ठीक ऐ कि रचना पर लेराक्के व्यक्तित्व की छाप अवश्य पढ़ती 
है और इसलिये कहीं-कहीं पर लेसकके व्यक्तित्व की आलोचनासे रचना की 
आलोचनामें कुछ अधिक महत्व आ सकता है। परन्तु यह बात क्वचित्‌ ही है। 
सकती है ओर इसका व्यवहार भी कुछ अधिकारी समालोचऊझो को ही करना 
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चाहिये। साधारणतया यदि छोग इस प्रकार की आलोचनाएँ करने लगेंगे, तो 
इष्टके स्थान पर अनिष्ट की ही अधिक आशड्डा होगी; जेसा कि आज कल की 
आलोचना प्रणालीसे स्पष्ट है। अत: सुविधा इसीमें है कि व्यक्तिगत आलोचना 
वचा ही दी जाय। प्रशंसात्मक आलोचना चाहे कर भी दी जाय; परन्तु इस 
प्रकार की निन्दात्मक आलोचना तो अवश्य बचा देनी चाहिये। इससे कठ्ठता 
फेलती है और पश्ष-विपक्षके इस प्रकारके आक्षपों और प्रद्माक्षेपों से साहित्य में 
गन्दगी फेलती है । 

र्मछ पर खेले जानेवाले नाटकों की आलोचवाका कार्णम तुलनात्मक दृश्टिसि 
अधिक कठिन होता है। उसकी अभी हमारे यहा प्रथा भी नहीं चली । कभी 
किसी मे कही पर किसी नाटकके सम्बन्ध, दो-एक शब्द लिख दिये ते लिख दिये, 
नहीं तोअधिकाशमें यह विषय अधूरा ही रहता है। परन्ठु ; है यह बडा महत्व 
पूर्ण। इसलिये इस सम्बन्ध भी दो एक शब्द लिख देना अनावश्यक न होगा । 
नाटफ़ां की आलोचनाके राम्वन्धर्में सबसे पहिले तो यही बात विचारणीय है कि 
वह की जाय कब ? इस सम्बन्धमें विद्वानोंमें सत-भेद है। केाई कहता छे कि 
जिस दिन पहिलछे-पहिल नाटक रम्नमश्व पर आजबे, उसी दिन उसकी आलोचवा 
करती चाहिये। काई कहता है कि रक़्मशव पर आनेके पूर्ण ही अभ्यास-अमि- 
नय ( रिहसेल ) देख कर ही उसकी आलोचना कर डालनी चाहिये और केई 
कहता है कि कुछ दिन तक नाटकके खेले जा चुकनेके बाद, उसपर रायजनी की 
जानी चाहिये। किस बातको माने, किसको नहीं, यह आलोचकको अपने आप 
निणय करना चाहिये। फिर भी साधारणतः पहिले दिन रह्ममश पर खेले जा 
चुकनके बाद ही आलोचना करना उचित होता है; क्योंकि रप्मश्व पर आना ही 


नाटक्ण्ा प्रऊाशान ऐ और जिस अकार पुस्तकें प्रकाशित होते ही भाल्मेचना का 
दिप्य "(* जे तो हे, त्ते्‌ परहिले हर । अधिक समय बीतने प्र, ड्मी अकार 
नाटथ के प्रदारान के ठुस्‍्त बाक्ष न पहिले और न कई दिन पीछे ही--उसऊी 
अजोचना ऋरनी चारिये। 
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नाटकऊे आलोचफक़ेा नाठग-मण्ीओआ शतहासया जान द्वेना चाहिये, 
पुराने नाटयों की बातें याद होनी चाहिये। साधारण गायर, वा: नोत्य, 
आदिका भी ज्ञान होना चाहिये। दुनरे-इसरे ताठएों गा पर्चिय रमाना 
भी उसके लिए आपस्यक दोता है। नाटक के घालोनक के लिये यही 
थावश्यक नहीं है हि घद नाटक ऐटान सम्बन्धी शाले'नना करके कर्तन्य थी 
इतिश्रों समरे, बरन यह भी आउश्यफ होता है कि वह नाटक पी एड, सीन 
सीनरी, तथा नठ-विशेषफ्े धाभिनय-वेशल आदि ही भी उननिन शालोचना 
करे। उस अयस्वा मे यदि शालानह चदे, तो हिसो मट-नीणेष की व्यन्ति-गत 
प्रशगा करके उसको प्रोल्लाहित भी कर सकता है। मि> लोवारेन मे अपनी 
पुस्तकम इस सम्बन्धर्गे ७-७ प्रसन दिये । सवाठ ये है! -- 

१. क्या गाने सामबिक, मौलिक और प्रभागोषादफ हैं ? 

२ पन्नों की बातचीत प्राकृतिक और चुस्त मादम ऐती है ? 

3 पार्त्नोंह्ना-चरित्र-सित्रण प्राऊतिक है ? 

४ नाटककार ने नाटकम जो बातें लियी हैँ, वे जीवन वी सी घटनाओं 


से मिलती-जुल्ती हूँ ? 
०५ यदि हाँ, तो क्या नरटों ने उन्हे ठीक-ठीफ अदा किया है ? 


६ अभिनगत्र ( एट्िश ) प्राकृतिक ठद़से ठीक-ठीक हुआ २ 

७ रमघओे प्रवन्ध की सब वातें ठोक थीं? 

मि० लोवारेनका कहना है इन प्रस्नोंके उत्तरसे ही नाटक की पूरी आलो- 
चना हो जायगी। प्रश्न वास्तवमें महत्व पूण हैं । 

करीयब-करीब नाटके। की आलोचना की भाति ही सिनेमा की आलोचना भी 
सममनी चाहिये। इसमे घटना-क्रम की खाभायिकता तथा अभिनय का 
प्राकृतिक--प्रद्शन विशेष रुपसे आलोच्य होंगे। आजकल टाकी सिनेमाके 
युगमें जब नाटक लप्त-प्राय हो चुके हैँ तब तो इनकी आलोचना और भी अधिक 
आवश्यक दोगई है। इनकी आलोचनामें नाटक की आलोचना की आयः सभी बातें 
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विचारणीय होती हैं। अतः उनके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु 
दो शब्द इसलिये अवश्य लिखना है. कि समाचार-पत्र ठाकीके खेलों को आलो- 
चनामें कितनी अनुत्तरदायित्व ओर हीन-स्वाथ ब्तिसे काम लेते हैं । टाकी रोज- 
रोजके प्रदर्शन की वस्तु है। अतः उनका विज्ञापन भी समाचार-पत्नोंमें रोज- 
मिलता है और चूंकि इन विज्ञापनोंसे सिनेमावाोंको दर्शक अधिक मिलते हैं 
इसलिये ये विज्ञापनोंके लिये दाम भी खर्च करते हैं। इसका परिणाम यह देखा 
जा रहा है कि केवल इस भयसे कि यदि किसी फिलस की आलोचना निकाली गई 
तो उसका प्रदर्दक अपना विज्ञापन बन्दकर देगा, समाचार-पत्र गन्दे-से-गन्दे खल 
की भी निन्‍्दा नहीं कर सकते । इतना ही क्यों, वे गन्दे फिल्मों की भी उलटे 
प्रशसा छाप देते हैँ। इस प्रकार की प्रशसाए अधिकांगमें सिनेमा कम्पनियों 
द्वारा भेजी जाती हैं; परन्तु पत्रमें छपती हैं ऐसे ढड्ढसे मानों खय पत्र सम्पादक 
अपने विचार व्यक्त कर रहा हो। सम्पादरकों में इतना भी नंतिक-बल नहीं 
होता कि कम-से-कम उस प्रकार की प्रशंसा तो न छापें। यह कितने खेद, कितने 
परिताप और कितनी लजा की वात है। जिन समाचार-पत्रॉंका उद् जय जनता 
को गलत रास्तेसे हटाकर ठीक रास्ते पर लाना है, जो जनताके स्वेच्छा-सेवक 
होनेका दावा करते हैं, वे ही पत्र अपनी सेव्य जनताकों ऐसी-ऐसी मिथ्या 
प्रशसाए छापकर उलट रास्ते ले जानेम सहायक होते हैं। और; यह सब वे करते 
हैँअपने दीन स्वाथंके लिए। कितनी लजामय-स्थिति है। इस ओर ध्यान की 
वढ़ी जरूरत है। 

अब रही चित्रों, प्रतितमओं आदि की आलोचना की वात। इस विपयके 
आलोचकका कास बड़ा सुन्दर होता हैँ। उसे अपने नेतन्नरोंकी तृप्त करनेका 
अनायास अवसर मिलता है। बह चित्रशालाओं और प्रदर्शिनियों में बे-रोक- 
टोक जा सकता है। किन्तु इस कामकोी सब कोई नहीं कर सकता इसके 
लिए सनुष्यमें सौन्दर्योपासनाका स्वाभाविक गुण होना चाहिए। जिसमें 
यह गुण विद्यमान होता है, वही इस कामको कर सकता है। इस गरुणके अभाव 
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का कप फ्री? मुप्य न्ुक विंग खंसाठा नए ब् 2 व्कममूजापयडनक, ० जुडी हि सड़ता, ने पक किक की 2 शुल्क हक ् उप 
भू काट ससुप्य रस विपय का सरंसादासक भा दो पसताी, भाह उस सिनिनी |) 


ढ़ 


अं. 


शिक्षा क्यो ने दी जाय। इस सम्बन्ध रस सुधा होश तो अनियार्ग है। 

ः दा सिय्र क्र | कु कलम कर: न >> जा नया 3 क 3 मनन “हज ३ कं ५६ 230. ध्या जाम 

शत्पय, चने आए आद्ानका ६ ४ दताठ का ) स्गवार्ण दिस झा 
ध्ज्ञे 

व कित३ #०4 ७ औश व्र्ठ 96००३] 4 आक-ओ द्नो पत्नी हक +२०+ बुक यो जल के आर दकाहआागकान पर 

जेने को जविक आपस्ययता पाती है। निब्रालोचफ ( 07६ ७पहाठ ) के लिए 


ल्। स्का शा कह कर कस मकर रा रि 900, आई प्र व्क्कः ष्क्कै पत्ती का +>न्यान्ड का 
ष्दी ब॒द्िमत्तार दाम सन का दांत पर जार इसलिए दिया जाता है हि एम 
#*६ [ 


अन्य विपयो थी भाति वपय की रीति सम्बन्धी बाते ही ( ६26१ता््वॉद25 ) 


का # + ध्री कक का ॥ डा # 22 पा हैं रक आ-ज७-कू-क नह +-कन्+००+जा जा अमर हल कक सग्श्ग्ता />न्‍न्‍ज++ न आर है. 
भहां वसा जाता; उसका अभादतातादशसला, उपादगदा, सनन्‍रना आदि पर से 


पिजेप रुपसे ध्यान दिया जाता है। अलु। निम्राटोचरॉएे लिए यर आव- 
स्यक होता हे हि ययों हो यद्दी पर प्रदर्षिदों आदि राले त्वों ही महा जावर 
उसका सूक्ष्म निरीक्षण करे और दूसरे ही दिन समानरथत्रभ तत्मम्वन्धी 
यलोचना प्रदाशित करे। हस सम्मस्वर्मे छुछ पिरनोता बथन यह भी है फि 
यदि अदर्ड्धिनी शलनेके पदिऐे ही बद्दा पर रात #ए भित्रों और प्रतिमाओंडा 
अवलोकन करके उस पर ठीफ़ उसी दिन जिस दिन प्ररशितों राटनेफोी हो, छुछ 
लिया जाय तो और शविक उपयोगी हो राप्ता है। यदि चित्रालोचऊरों 
अपने और पराये शित्पो की कृतियोका ज्ञान दो, तो बह ओर भी अच्छी आले- 
चना लिय. सबता हे । उस समय उसे दोना पवार वो निम्न-बला-पणालों दो 
तुलना करनेका बढ़ अच्छा अपरार मिल सपता है । 

साधारणतया ऐसे ही विपयो वी आलोचना दी आवश्यकता होती हे जो 
मानव-मस्तिष्क को प्रभावित करते हो । जिनका सानव-मस्तिष्क पर कोई प्रभाव 
ही नहीं पढ़ता, उनके सम्बन्ध कुछ ठिरा जाय या न लिएा जाय, सब वरावर 
है। आलोचनाका उददज्य तो यही होता है कि जनता कसी विपय विशेषके 
अनिष्ट प्रसावसे प्रभावित दोनेसे बचे तथा दृप्ट प्रभावले अधिकाधिक अभा- 
वित हो और यह काम अम्हीं विषयों की आलोचता द्वारा हो सकता हैं जो 
मानव मस्तिप्कको प्रसावित करते हैँं। ऐसे विपयोगे साहित्य, संगीत और 
कला महख-पूर्ण स्थान रखते हैं। मनुप्यके मस्तिप्कसे इनका गहरा प्रभाव 
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| आलोचना 


विषयों ध् लिये । 
पडता है। अतः इन विषयों की आलोचना नितान्त आवश्यक है। इसी 
इन विषयों की आलेचनाके सम्बन्ध की कुछ बातों का, यहां पर विशेष रूपसे 
उल्लेख किया गया है । 


सब प्रकारके समाकेाचकें के लिये--चाहे वे साहित्य-समाकेचक हों, चाहे 
सज्गीत-समाकेचक हों और चाहे कला-समालोचक हों--यह नितान्त आवश्यक 
होता है कि वे जिस विषय की समालोचना करने बेठे, उसका खूब सावधानी 
और ध्यान के साथ पहिले अध्ययन कर लें। खूब पढले', खूब देख-सुबलें, 
खूब समम-बृक्त लें-तव कलम उठावे' । जो विषय सम में न आवे 
उसकी आलोचना कदापि न करनी चाहिये क्योंकि उसको आलोचना से 
विषयके दोष-गुणंका यथेष्ट विवेचन न हो सकेगा ओर इस की आशश्ढा 
बनी रहेगी कि समालोचक जनता का लाभ करने की अपेक्षा कहीं हाति 
ही न कर बठे। 


आलछोचनामे उन वाताँके प्रकट करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जिन्हे 
सर्वेताधारण सरलता-पूर्वक जान सकते हैं। परन्तु ऐसे अवसरों पर जब जनता 
जान-बूक कर किसी कृति की बुराइयोंमें वही जाती हो, तब इन साधारण वातों 
की भी आलोचना होनी चाहिये। वबेसे, समालोचकके लिये असाधारण और 
किज्चित्‌ अप्रकट बातोंका ग्रदशव और विवेचन करना ही उचित होता है। 
साथ-ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि आलोचना नितान्त वैज्ञानिक और 
शास्रीय ही न हो जाय, वह साधारण जनता द्वारा पही और सममी जाने योग्य 
भी हो। इस वात की सी आवश्यकता है कि जिन वस्तुओं की समालोचना की 
जाय, उनके विक्र ताआँके पास समालठोचना की हस्तलिखित प्रतिलिपि या छपी 
हुईं प्रति अवश्य मेज दी जाय। इससे यदि वास्तवें ऐसी त्रुटिया होंगी, जो 
सुधारी जा सकती होंगी, जो विक्रता या प्रकाशककों उसे सुधारने का मौका 
सिल सकेगा। 
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हिन्दी सममाचार-पत्रोम आलेचनाशों अभी उपयक्त स्थान नहीं मिल्ा। सम 
ओर प्रतत्ति आग्य हाने ठगी ! $ पन्लु अभी थॉर भी उद्चनि मो आपयकााता 
€। एमारे यहा अविफांधम यह होता है हि गो चनाएं प्राय सम्पाइश-गण 
दी लिस टालते हूँ। स्न्तु स्मरण रंगना चाहिये कि सम्पादन और आठहे; 
बना दो सिम-भिन बातें हूँ। उमके अतिरिक एफ सम्पादफ स्लि-मिनि विपयों 
४4 योग्यता रख सत्ता ए, थी सं विषयों की पुराके! में ऐेगादी चलानके त्वि 
उयत हो जाता 2५ आवश्यक और उचित यह है कि आलोचना, विपयके 
विचार से, उस विपयके विशेषणों द्वारा ही दरार जाय ताझि जानताऊे सामने 
एुछ जानने योग्य बाते पा यें। एफ़बात और भी विचारण)य है। अभी तह 
हिन्दी समाचार-पत्रों में यह नियम सा हैं हरि उनमें प्राय उन्धों पुलझो पी 
रामाठाचनाएं निमलती हैं जो उनके पास, प्रशाणकें हारा आतेचवाबे भेणी 
जाती हैं। उन पुन्तके के अतिरिक्त अन्य पुस्तकेा फी आएननाएं प्र्मभित 
दी नहीं की जातीं। यद उचित नहीं। आवश्यकता यह ऐ फि इस चात की 
ताकमे रहा जाय कि कौनपी नई पुस्तक कहासे प्रकाशित है, और फिर उसरी 
एक प्रति जिस प्रफारसे बने, जत्स्दीसे-से-ज दी प्राप्त की णाय और उिसी विशेषज्ञ 
द्वारा उसपर आलोचना लियाफर पत्रम प्रशा॒ाशित वी जाय। समाचार-ञपत्र 
जनताके खय सलाहकार होते हैं। इसलिये उन्हे प्रशेफे विषय सलाह देने दी 
आवश्यकता द्ोती है। उनके लिये पुस्तक भेजे जाने की प्रतीक्षा करके बदा 
रहना ठीक नहीं। किन्तु इस प्रफार सोजफर आछोाचना प्रकाशित करनका 
कष्ट उठाना तो दूर की बात है, हमारे सम्पादकगण तो यटा तक फरते हैं 
यदि केाई भला आदसी अयाचित रुपसे किसी पुस्तक की आलेचना भेज देता 
तो वह यह कह कर अखीकृत कर दी जाती ऐ कि पुस्तक हमारे यहा समा- 
लेचनारथ नहीं आई। अस्तु। कहनेका तालयें यह नहीं कि ऐरी-गरी 
सब समाऊाचनाएँ छाप हो देनी चाहिये परन्तु उपयुक्त दलीठकफे साथ 
विशेष-विशेष पुस्तकों की अच्छी समालेचदाए' न लोटाई जानी चाहिये। 


वकण्गन्‍डी 
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आलेाचनाओं का भी एक खासा महत्व हैं । विदेशों में कभी-कभी 
केवल आलछेाचवाओं के लिये पत्रोंके विशेषाक निकलते हैं। हमे भी इस 
विषयकोी उचित महत्व देने की चेप्टा करनी चाहिये और ऐसा नियम बना 
लेना चाहिये कि आलेाचनाए विशेष रुपसे योग्यत्ताके साथ प्रकाशित 
हुआ करे। 
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उप-सम्पादक पत्रशैय अभिनयका प्रमुस पात्र है। बिना रिपोटरके काम 
चल सकता है, बिना सम्बाददाताफे काम चल सकता है, बिना भेट करनेवाले, 
सप्रालोचता करनेवाले और छेरा लिसनेवालेफे भी काम चल सपा है, रिन्‍्ठु 
विना उप-सम्पादकके काम नहीं चल सकता। हस कघथनसे मेरा अभिप्राय उन 
संस्था तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी पत्नोंसि नहीं है, जो अपनी जाति या अपनो सस्ता 
सम्बन्धी दो-चार वातें दो-चार पन्नोमे छाप कर घांट दिया करते है ओर इसके 
अतिरिक्त उनका कोई काम नहीं होता, न मेरा मतरूव उनब सार्वजनिक पत्रोंसे 
ही है, जिनमे पन्चकीय गुणों की कोई बात नही पाई जातो । भेरा अभिष्राय ऐसे 
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पत्रोसे है जो वास्तवमे समाचार-पत्र कहे जाने योग्य हों। वेसे तो खासकर 
हिन्दीमे दजनों ऐसी पत्न-पत्रिकाएं हॉगी, जिनसे सम्पादकके सिवा किसी अन्य 
कर्मचारीका पता ही न होगा। सम्पादक भी ऐसे नहीं, जो उसी काममें लगे 
रहते हैँ; वरन्‌ ऐसे सम्पादक, जो उसे एक अतिरिक्त कार्य की भाति जेसे कोई 
अध्यापक स्कूल की अध्यापकी के अतिरिक्त एकाघ ट्यूशन कर लेता है, उस 
भाति-करते हैं। ऐसे समाचार-पत्रोंके लिये तो यह कहना कि उनका कास 
उप-सम्पादकके विना नही चल सकता, रिरा भ्रम है। वहा तो सम्पादकके बिना 
भी काम चल सकता हे वेचारे उप-सम्पादक की तो वात ही क्या? 

सम्पादक और उप-सम्पादक दो भिन्न-भिन्न कर्मचारी हैँ। किन्तु किसी- 
किसी समाचार-पत्रम एक ही व्यक्ति दोनों कार्म कर लेते हैं। फिर भी इससे 
उनके क्तेव्यॉम एकता नहीं आ जाती । वे तो अलय-अलग रहते ही हैं। वंसे 
तो हिन्दीके वहतसे सम्पादक-सम्पादकसे लेकर उप-सम्पादक, रिपोटर, समा- 
लोचक, प्रूफ-रीडर, डिस्पेचर और स्याही लगानेवाले तकका काम करते हैं, और 
हिन्दौके पुराने सम्गदकोंको तो दरवाजे-द्वाजे अपने समाचार पढकर सुनाने 
तक जाना पढ़ता था | किन्तु इससे क्या इन सव कर्मचारियोंके काममें एकता 
आ जाती है ? क्या इन कर्मचारियोंका भेद ओर अन्तर मिट जाता है ? अन्तर 
स्पष्ट रूपसे बना रहता है । उसी प्रकार सम्पादक और उप-सम्पादरूका अन्तर 
भी, बना ही रहता है। किन्तु इन दो कर्मचारियोंके कतंव्योम घहत कुछ समता 
रहतो है, इसलिये इनका अन्तर सरलता-पूर्वक समममे नहीं आता । जिस प्रकार 
रिपेटर और सम्बाददाताक्के कार्यों ओर कतंव्योंमें एक प्रऊार की समानता रहती 
है, उसी प्रभार सम्पादक और उप-सम्पादकके अनेक कार्य और वतंब्य भी एकसे 
पे रहते हैें। इससे इन दो कर्नवारियोके बार्वोका भेद समममनेसे किण्ित्‌ 
इटिनता पढ़ती €। इहिन्तु हैं थे दा विन्न-भिन्न कर्मचारी, एक प्रवान और 
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दस उफपग्रधाद। शव दादा चार्याीन प्रधान अन्तर यह हाताटहए्ू क्वि 
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कट पं तन ट उ्धा जन लि सकण, वसग पं पर प्रदाता #०३+णएकी काया कर ॥ हज 7 इयर तब, 4५ ््् 
उस निवरारित नीतिफे अलग पत्र जहादान कराया | । एफे ब्यवस्था उन 
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रे ।ी बज पञ्मरे तमाम 2४38 % ४ आ प्रिषग के च्ण्प उत्ताठान तक पक त्ताः की हटा सन्त 
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पत्नफे शेष तामाम विपयोगा । सातप्े सम्पादझ और उमन्तम्यादक्तझ्ा 
यदी अन्तर हे । 

जेंसा फरि प्रत्रफाम्मात्रहे लिये, आठोचफ आदि यु शाप क्मचारों 
छोडफर, यह आवश्यक नदों होता कि थे बहुत बे डिटान ए, ससी प्रशार उप 
सम्पादकके लिए भी सह आउश्यक नहीं है ऊि बंद भुग्धर पष्टित हो। आन- 
इयकता यह होतो हे कि एफ्टी पिषय बी समस्ल बाते घानने की थपेक्षा बंद 
समस्त विपयोशी थोड़ी-थोड़ी बाते जानें। उप-सम्पादाओ़ो तो औररेजी कहावतके 
अनुमार ( ॥*6 ता गी (5त0५ ) हर परिपयर्मे भोण बहुत दराल रखनेवाला 
होता चादियें। उसका अर्थ यह भी न समझना चाहिये कि किसी विपयका 
प्रगाढ पाउित्य उप-रम्पादकके लिये अवगुण है। बहनेफा अभिप्राय केवल यह 
है कि बह आवश्यक नहीं है। पिन्तु यदि हो तो लाभ ही पहुचायेगा। किसी 
विपयका जितना अधिऊ व्यापक ज्ञान उप-राम्पादकों होगा, उतनी ही अधिक 
योग्यतासे वह अपने कार्थका सम्पादन करनेगे समर्थ होगा। किन्तु इस प्रशार 
का विशाल पांटित्य न होने पर भी बह योग्यता-पूर्वक्ष काम कर सकता है। 
आवश्यकता केवल यह है कि उसे भाषा पर इतना अधिकार हो जिससे रोजमर्रा 
बोल-चाल की भाषामे समाचार लिस सके, दूसरी भाषाओँंसे अपनी भापासें 
शुद्ध अजुवाद कर सके और समाचार पर साधारण बुद्धिमानी, ईमानदारी और 
स्पश्ताके साथ टीका-टिप्पणी कर सके॥ इतना हो तो काफी है। उप-सम्पादक 
की योग्यताके लिये इस प्रफारके साधारण साहित्य ज्ञानके अतिरिक्त कुछ आन्य 
गुणों की भी आवश्यकता होती है। उसकी विवेचना-शक्ति बहुत उन्नत और 
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उसका सस्तिष्क बहुत सुलका हुआ हौना-चाहियें.,- ताकि जो बातें कही जाय॑ उसे 
वह बहुत जत्दी और बहुत आसानीके सोथ समम्त सके ओऔर उसपर अपने विचार 
भी रास्लता-पूर्वक प्रकट कर सके। उससे यह अवशुण न होना चाहिये कि 
जरा-जरासी वातमें गुस्सा करे, उसे तो अपने मतके विरोध की वाते' भी शांत 
चितसे ही सुननी चाहिये। चित्त की श्ञाति प्रत्येक कार्यमे बहुत अधिक 
सहायक होती है। एक बात और भी होनी चाहिये। उसमें थोड़ी-सी 
निप्ठरता और किख्ित्‌ निःशीलता--उतनी ही जितनी एक न्यायाधीशको 
न्‍्यायके समय रखने की आवश्यकता होती है--अवश्य होनी चाहिये। प्रायः यह 
ठेखा जाता है कि जाव-पहचानके बहुतसे लोग उचितानुचितका विचार छोडकर 
ससाचार-पत्रॉमें अपने मतलब की बातें छपवानेका आग्रह करते हैं। उस समय 
उप्‌-सम्पादकम इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिये कि अनुचित बातके लिये वह 
नि'सभोच होकर कह दे कि वह न छाप सकेगा । इससे कुछ लोग रुथ्ट अवश्य 
होंगे, किन्तु उस समय उप-सम्पादककों इस रुश्ता की पर्वा न करनी चाहिए। 
उप-सम्पादकके लिये सबसे प्रधान ग्रण यह होना चाहिये कि वह जनता को रुख 
पहचान सकता हो । इस गुण पर पत्र की सफलताका बहुत बड़ा अथ निर्भर 
रहता है। उसकी स्मरण शक्तिका तीत्र होना भी आवश्यक और मह्व-पूण 
है। इससे उसे टीका-टिप्पणी करने और समाचारोंका तारतम्य निभानेमे, जो 
समाचार-पत्रको उन्नत और आदरास्पद ववानेमें बहुत सहायक होते हैं, बढ़ी 
सुविधा और सरलता श्राप्त होगी। हिन्दीमें अभी समाचार-पत्रके तयार करने 
की काफी सामग्री नहीं है। हमें इसके लिये विशेष रुपसे अप्तरेजीका आश्रय 
टूडता पढता दै। दिना इसके कमसे कम इस समय केई पत्र जैसा चाहिये 
चेंसा अच्छा हिन्‍्दीम नहीं निकल सकता। इ्सलियि उप-सम्पाठकके ल्यि हिन्दी 
के सतिरिकत अप्ररेजीा भी झाफी ज्ञान होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जिस 
प्रान्दते हिन्दीका समाचार-पत्र निम्लता हो, उस ग्रान्त को भाषा जानना भी 
आवस्यड और लभप्रद होता छूे। यदि अन्‍य भापाए भी जाती हों ते 
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छाए दया जाया। बर भपिचार तो गाविरि ह। कीप्रया ने हो, ता ने राठी, 
फ्न्सि कक दठा 5 वर सा व कि >ल्‍कक श प है लकिलाक, न श्र जल सम्कू कक] ट्र अन्‍्कृन्कू श्ल्ज कक अललओ अक 
ग्तु अच्छार ता दाना हा नाहिये | अर; निभाने याद हिए्गा हो झाय, 
कक ध्पो ३ की सगे ब्ब्न्पञ जहा श्र गुग की ५ कु प्रा ४... ऋ"#साम्पनक भा ६ 77 कनन्कू गार्उता 9 ंआ।७ २६ क्कद ४9४४९ १४१३४ 0 की अं ऋआा 
ता सानस सुमन्ध । रन गुगाफक आआारक्त साउधात।, दागगायता, छागयसास, 
रे ठना गात॑ तप हि राने जि कैता मपमी + झात मे थं रहने तो 
परिश्रमन्भोीलना या ता हि रानो-दिन गे८ पुर्साश हांम शुभ रसनसे ठग 
के आर का शी र्टाःः न्ज+्क दि रत गंगभगर ३ + ग््यं लक करण हिकओ- कक कै जब, | कक कु] 
तमार रएन का गाक्त, शिश्तित समससे सब झाम रग्ने पी जादइत आदि गहयार। 


गुण '*क भी उप सम्या हा पभ। ज्यता #२२०००नकू० वंश कर ध्म 20: फल टन 5० म. कक हल्का नई 
गुण भी उप-्यम्यादक्ध की योग्यता बगानेयादे रोते € । 


क्र विध्थ पं ( अल्कु अन्न 4] न च्बाक्क डर ्छ जनक लक ० था 
“मऊ अभ यर भी नहीं € हि शीद्ता ए्नेह् हि 


पत्रके असावशाली और छोक-प्रिग बनानेसे उप-सम्पादाहा बहुन हाथ 
रहता #। साधारण छोम्मत छुछ ऐसा है, जो समासार-प्ोफ़े उम्मेन्स्म्े लेरा 
चाहे वे सम्पादशिय मो और चाद़े फ्िसी छेसह दास लिणो गये हों परने री 
ओर अरुचि रराता है । फिसी विपयके (सस्‍्लृत ऐय परनेफे लिए छोग समाचार- 
पत्रोंझा सहारा न लेकर मासिऊ अमासिहयत्रों आदिसे राम छेते /। समाचार- 
पत्रमें तो वे समाचार परने की ही रच्ठा रखते हैं। इन समाचारेफे संसलन 
का भार उप-सम्पादक पर रहता है। स्मील्यि ऊपर यद् कहा गया है कि 
समाचार-पतन्नोके प्रभाव-शाली और छो%-प्रिय बनानेगे उप-सम्पादझफ़ा बहुत 
बढ़ा हाथ रहता है। समाचार समलनके अतिरिक्त उप-सम्पादक यह भी देखता 
है जो 'मेटर' जहा दिया गया हऐ वह वहांके लिए दीक ऐ या नहीं। जो रिपोर्ट 
रिपोर्टरों और सम्बाददाताओं ने भेजी है वे यथा स्थान यथा विधि देदीं गई हैं 
या नही, प्रफ-सशोधन ठीक-टीक हुआ है या नहीं, आदि । इन तमाम कामोंमे 
सम्पादक उप-सम्पादकोको आदेश और सलाद बरावर देता है। जो विषय 
ऐसे हैं जिनमे सम्पादऊ द्विविधामे रहता है उब विपयोके सम्बन्धमे अन्तिम 
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निर्णायक उप-सम्पादक ही होता है। यदि सम्पादक की दृश्चमिं दे! विषय समान 
रुपसे महत्व-पूर्ण हुए और देनेंकेा प्रकाशित करने भरका:स्थान पत्रमें न हुआ, 
ते थह निर्णय कि अमुक विपय दिया जाय और अम्ुक रोक लिया जाय, उप- 
सम्पादक पर ही निर्भर होता है। उप-सम्पादकीय कासके लिए यह बहुत 
आवश्यक होता है कि सम्पादक अपने उप-सम्पादकों पर काफी भरोसा रखता 
हो। आवश्यकता इस बात की होती है कि पहिले ही से ऐसा उप-सम्पादक 
रखा जाय, जिप्तपर पूरा भरोसा हो। यदि ऐसी प्रतीति न हो, ते उस 
उप-सम्पादककों हटा कर, दूसरा उप-सम्पादक रखना चाहिये, जिसपर भरोसा 
किया जा सकता है। बहरहाल उप-सम्पादक पर सम्पादकका भरोसा होना 
अनिवार्गत: आवशद्यक्र होता है। उप-सम्पादककों इस वात का भी ख्याल 
रखना पड़ता है कि कोई ऐसी वात समाचार-पत्रम न चली जाय, जो 
कभी पहिले कही गई अपनी ही वातका खण्डन करती हो । क्योंकि इस प्रकार 
एक ही वातका कभी मण्डन और कभी खण्डन करनेसे जनता की दृश्मिं 
समाचार-पत्र की वातका सून्य कम हो जाता है और उसके प्रभाव पर आाधात 
पहु चता है । इसलिये यदि किसी ऐसी चात पर कुछ लिखने की आवश्यकता 
हो, जो पहिले लिखी जा चुकी हो, ठे। उसको खूब सोच-बिचार कर और पहिले 
से मिलाकर लिखना चाहिये। परन्तु, इससे यह भी न समम्क लेता चाहिये कि 
पिछली वातका कभी खण्डन किया ही न जाय । यदि पिछली वार कभी गलती 
हो गई है, तो उसे बार-बार दोटराते रहना ते ओर भी भयदइर भूल होगी । 
कहनेका तय यह है कि अपनी निर्धारित नीतिका खण्डन न होने पाने, इस 
गतका ध्याव अवश्य रखना चाहिए। हिन्दीमें अधिदांगमें समाचार-पत्रोंके 
पास ने ते अपने रिपेटर हैँ और न सम्बाददाता ने समाचार समितियोंसे ही 
समाचार लिए जाते हूँ। अधिझाणर जो छुछ होता है बह यह है छि-- 


का हक हप्पई! 2 कम्पनी. शा का भाय दाले 3 सता! -कपए जलवा -पत्रोंके पट विन रगा उनसे कला का 
खफा तथा लन्य मापावाल उसप्तात्ारझपत्रार पहन्‍-पट दर उससे समाचारोका 





ज्या डे “कह । +०७ समादा उप * की अक कम लिए अस्लिजनक कर ही 
ससलन जिया जाता ६) झज समाचार्पत्रारऊ लए यह छाते नहोंमगतीजा 


३७७ 
६ कद 


पत्रफार-वला | 


ण्मे प्री हा बिन हल खाना हि, नही 27 विरशअक कम 
गही। निगनन्‍्देश ऐसे भी प्त है, मो भाने समायागेर दिए किसी ४४ 


र्‌ 
रागानार कु 6 0 को 7 लक लाए कि ० दमन 7 पुटाकक «लक के कु कलक रा] 
रामासारउ-पप्रके मोटलाण नहीं रटते। ठिन्‍्से, साथ ही साथ यह भी ए७ हि ऐसे 
0.. ७५... हें ः रे खक ते च कि... अर अीदिलय्र 
समाचार-पत्र बनत थोडे हैं। अधिशशर्म इसरे विधेध हर पारेएणी समाचार- 


पत्र ्ँ शमसानार +मम्मनडमन का ३ 29 >न्‍फ हा गत) ाऋाणआ 5 00. शा पित अरकीमनट प्रजा दान हद रे न्क पद अल 
त्रेसि समाचार र>लेफर दिन्दीके समाचार-पत प्राशित म्यि ले ए। ऐसी 
है गर न्यं प्ा* ककन्क का कह कक मं न्नु गर्में चुप ग््म्पः पक कक हा काश 
अमम्नर्मे सासफर और अन्य आ्धार्थ?में सामतौरने उपनाम्धादरेओे लिए 


अभय, 
ना 


7! 
चर श्र खा शक 
यह आयशा होता है कि थे सम्राचारपरगोश राय शप्पसन सरें। शिनना डी 
श्र 


अधिफ थ4 समानास्-झपत्र परे गे, उनझा साम्रालासयत्र उसना हीं जविक अच्छा 
निकतेगा ह सं्तानार + ७० ूक" रा" | ७७ओई आहट) 22४ 394 एफ शह्मा7 कहता, इझानार वा#'ा०्मपपइामल्‍ग्यकत। 
कटेगा। अच्छे समाचार्ग हो रोजमें उन्हें एफ शिफ्ररी पी भाति गमासार- 


पत्र काननऊे फोने-कोने छान ठालने चाहिए । 

दिनदी और आरेणीके समाचासपयोफे सम्पादनमें बड़ा अन्तर है। अत्रेणी 
में तार आते हैँ, अआफ्गरेणीके पी-लिया छोग उसमें ऐड भेयने हैं, और आरेजी 
में ही उनका प्रकाशन होता है। एपेलिये बढ़ाफे सम्पादकों ओर उपरामादरों को 
अविए परेशानी नहीं उठानी पएती । तार आया, उसे थोड़ा बहुत काइ-्ठट 
और जोड़ गाठ करके छपनेफे लिए दे दिया, बस रातम। फेर शाते है, पे 
लिखे आदमियों के, कम-से-कम इतने प.-लिये आदमियेक्षि, जो अपने विचार 
आररेजीमें व्यक्त २र सफते हैं। वे आये, उन्हें भी यत्र-तत्र आवस्यह्ध सम्पादन कर 
के छपनेके लिए दे दिया। किन्तु, हिन्दी समाचार-पत्नोंकी दशा विज्कुछ प्रतिकूल 
है। वहूफ़े सम्पादक और उप-सम्पादककों बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता 
है। तार हिन्दीर्म नहीं आते । इसलिए यदि तार आये, ते पद्दिऐे उनका हिन्दी 
अनुवाद, फिर सम्पादन करना पड़ता है। तब कहीं वे छपने लायक तेयार 
होते हैं। छेखों और समाचारोंका दाल भी भिन्न ही है। हिन्दीमें अभी 
जनता शिफ्तित नहीं हुईं। अधिकाश हिन्दी भाषी चेचारे अपने विचार तक 
अपनी भाषामें अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकते । विचारोंफा तारतम्य निभाना 
ते। बहुत कठिन है। इसका परिणाम यह होता है कि उनके द्वारा भेजे गये 
समाचार, शिकायते, छेख भादि प्राय, ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक 

१ृज० 
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काट-छाट और जोड-गाठ की जरूरत पढ़ती है। अधिकांश ते वे पुनर्वार 
लिखने तक पढ़ते हैं । यह काम भी हिन्दी के उप-सम्पाद्कों को करना 
पडता है । 
उप-सम्पादक पत्र की ग्रभाव-शालिता, व्यापकता और विस्तारके अनुसार 
एक या अनेक होते हैं। जो समाचार-पत्र जितने अधिक विषयोंका समावेश 
करना चाहता है उसके लिए उतने ही अधिक उपन-सम्पादकों की आवश्यकता 
पडती हे। विदेशोसे प्रत्येक विपयके लिए अलग-अलग सम्पादक रहते 
हैं; किन्तु हिन्दो मे अभी इतनी उन्नति नहीं हुईं कि कोई समाचार-पत्र 
इतने अधिक सम्पादक रख सके। वेचारे एक सम्पादकका व्यय-सार ही 
कठिनतासे उठा पाते हैं; अनेक सम्पादकोंका व्यय-भार केसे उठावे' ? फिर भी 
जिन्हें एक आदर्श समाचार-पत्र वनाना है, वे सालकंगण अपने कर्मचारि- 
मण्डलूमें आवश्यक इद्धि करते ही हैं। ऐसे समाचार-पत्रोंके कार्याल्यॉमे प्रायः 
तीन प्रकारके उप-सम्पादक होते हैं। एक प्रधान उप-सम्पादक जिसको अग्गरेजी 
में (काल चीफ कहते हैं, दूसरा उप-सम्पादक, जो अज्नरेजी मे 5घ७ 
८0१०» सब एडीटर कहलाता दै ओर तीसरे सहायक उप-सम्पादक जो 
भपरेजीमें &55क्‍887/5 एसिस्टेण्टल कहे जाते हैं। चीफ था प्रधान उप- 
सम्पादझका ओहदा सम्पादकके नीचे होता है । उसका काम यह होता है कि 
व समाचार-पत्नोंके पदता जाय, जो आवश्यक समाचार समम्त पढ़ें, उन पर 
निश्यान लगाता जाय ओर उनके काट-झाट कर अल्य करता जाय। एक-एक 
विषय पर अनेक समाचार-पत्रोंसे इस प्रकार “ूटिर्र! लिये जा सऊते &। और 
उस हालतमे ऊब विष्य ता एफही हो, ठिन्तु विवरणमें अन्तर हो, तब ते 
विभिद समाचारोंसे एज ही विषयके कटि। लिये जाने दी चाहिये। फिर हन 
छठे हुए परचोंफि। लेसर प्रधान उप-सम्पादस्के! चाहिये कि उन्हें विभिन्न उप- 


इभपादणाक सुपुद छर 53 बार उनन्‍एहू सता ७ के, उचेस छू स्नझनाटन दाता झा 


अक 
हु 
यु भा +क कट, 


रद खब्यनाअ न “की झ्च्युक घ्प पम्प अन्‍य का करत चीफाडे >ाकेगाक "का ४+-महक. सहाय 
[सु जस्स आर झड़, फरणा 4 उवीधशॉीएंओ जात उद्रछा सहाय 


पत्रकार-कला ] 


प्रधान उप-सम्पादरके निरंशानुसार जाम एरते ह। हर सर उप सम्यादरे 

उस घातका सदा रयाठ रगना पतला ऐ कि थी समासार सदस्य पूए 9, यह इउ्ट 
ने जाने पासे। इलना दी नहीं थाहा गास स्थान या शविह प्राइनो साथ 
प्रशाशित उसा याग। दादा को रचिह्े श्मुज्7ए या माायाएं समाचारता 
प्रशाशित करना समानास्टनत्रोगों उन्हां] कानेझा पान साथन 8ै। भाव, 


भाव आर दंग विन्‍्यासे ( 89 तहत 6 ) मे एक गपतला रराने के माता बड़ों शाप 
स्यफता है। हिन्दीगें !म बाल शी प्राय” छपेश यी जाती है। बज विन्याम 
की तो परवा ही ना फी जाती । यथा सनुचित ह। हपझी शोर उसिाः भ्यान 
दिया जाना चादियने । विशेष सीधादे ल्थि कृछ सास-गास शबदें यो, लिल्‍फे 
वर्ण विन्यासके सम्बन्ध्गं मतभेद है, एक तालिया बना रगनों चाहियें और 
अपने पत्नमें उसीफे अनुतार छिराना चारियें जिसमें यह ने हो हि सयमे पमें 
एक गब्द कभी एक प्रडास्से छिया जाय और फभी दूसरे। उप-सम्पादर्ररों 
समाचारोंका हैठिए देने और कॉन टाउप यहां उसिनस होगा यद शानने की भी 
जस्र होती ऐ। हेटिए देने ओर चित्र परिचय एढिरनेस जी उपन्यम्धाइक 
जितना कुशल होगा उसका काम उतना हो आमिझ सराहा जागमगा। यद काम 
बढ़े महतलवका होता है 

इन प्रधान और राद्ययक आदिके अतिरिक्त एफ प्रफारके उप-मम्पादझ और 
भी होते हैं। उनको व्यावसायिक सम्पाइऊ करते है। इनका काम व्यापार 
व्यवसाय सम्बन्धी समाचार देना शहरमभे घम-घम कर या रिपेटर और 
सम्बाददाता भेज-भेज कर व्यापार सम्बन्ती समाचार प्राप्त करते हैं और उन्हें पत्नमें 
प्रकाशित करवाते हैं। इनके लिए यहू आवश्यक होता है कि साहित्यका 
चाहे उतना अच्छा ज्ञान न हो किन्तु व्यापार व्यवसायमे पृण दक्ष हों। उन्हें 
जानना चाहिये कि फ्लिस चीजका क्‍या भाव है, क्रिस कम्पनीके शोयरोंमें क्‍या 
पसरितन हुआ, कृषिका क्या हाल है, फसल केसो है, बादल वर्षा केसी है, इसका 
व्यापार्म क्या असर पड़ेगा, किस कम्पनीफा दीवाला निकला फ्रिसफा विकलने- 
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वाला है, इससे किस व्यापारकों धक्का लगेगा, देश और विदेशमें धन की क्‍या 
अवस्था है, राज्यकोषका क्या हाल है, विनिमयका क्‍या हाल है, उसके बढने 
घटनेसे व्यापार पर क्या प्रभाव पडेगा आदि आदि। व्यावसायिक सम्पादक पर 
भी--सम्पादकको पूर्ण भरोसा करना पडता है। विदेशॉोमें ते व्यावसायिक 
सम्पादक सम्पादकका समकक्ष एक कर्मचारी साना जाता है। वहा इस प्रकार 
विभिन्न विषयाँके अलग-अलग खतन्त्र सम्पादक होते हैं। किन्तु भारतवषमें 
अभी वह स्थिति नहीं आई। इसलिए यहा पर यह काम पहिले तो कराया ही 
कम जाता है। केवल बाजार भाव ठेकर की कर्तव्य की इतिश्री मान ली 
जाती है और अगर कहीं कराया भी जाता है तो विशेष उप-सम्पादक द्वारा ही 
कराया जाता है । 


उप-सम्पादकका एक सम्पादकीय काम भी होता हँ। यद्यपि हिन्दीके उप- 
सम्पादकोंके। इसका अवसर वहुत कम आता है, तथापि उसका उल्लेख इसलिये 
आवश्यक प्रतीत होता है कि वह कभी-कभी आही जाता है। वह काम है 
समाचारों पर टिप्पणी करने का। ऐसे अवसरों पर उप-सम्पादकक्े बडी 
सावधानी की जरूरत होती है। उस समय जरा-सी गलती कर जानेसे महा 
अनिष्ट परिणाम निकल सकता है। जरा-सी गलती कर जाने पर फिर चाहे 
वह असावधानीके कारण हुईं हो चाहे अज्ञान के--जनतामें एक दूषित धारणा 
बंध जाती है जो पत्रके लिए घातक होती है। भारतवप में तो अभी 
गनीमत है कि यह भावना इतनी तेज नहीं है किन्तु विदेशों तो यह हाल 
बताया जाता है कि एक बार की गलती करनेसे ही हजारों की आहक 
सस्या झूम हो जाती हे। यहा भी यदि ऐसी गलतिया झड़ गर हो जाय तो 
ग्राहक सख्या पर घातक धक्का पहुचेगा। और पन्न बिलकुल निष्प्रसाव हो 
जायगा। लोग यह धारणा बना लेते हैं कि अमुक पत्र तो इसी प्रहार वे सिर 
पेर की उड़ाया करता है। इस प्रमार पत्रदा विश्वास, जो पत्र की जान हूँ 
जाता रहता है। एसे अदसरों पर उप-सस्पादककों पूणे सावधानी के साथ 
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कल्म उठानी चादिये। जो बात समममें न आवे उसतो छूसा तह ने चाहिये । 
विवादास्पद विपयोभे पूरी जानकारी प्राप्त कर लिये बिना भूल कर नी हाथ न 
टालना चाहिये। केई वात बिता निश्चित प्रमाणफे अपने मनसे दही नसाद 
लेता चाहिये। एस बातका सदा स्मरण रखना चाटिये कि हम पर वियाम 
जिया जा रहा हे और हम विश्वास घात न बर बेंठे । छो झुछ लिखा जाय बह 
साफ-्साफ दाब्दमि बिना स्गी प्रगार की छीपा पोती जयि हुए लिया जाना 
चाहिये। उप-सम्पादफफे लिए दीवालिया पनयते समाचार डेने भें, मेक भप! 
ठीक करने से, व्यग उपहास पूर्ण गये ठेने मे, अदालती याविाशियोर शीपे 
देने में, बहुत साववानी की जररत होती हु। ये विषय बह्े-ठे३े होते हैँ । 
मान हानि कारक रोजों पर भी विशेष रुपसे ध्यान ठेना चादिये। व्यर्थम 
किसी की सान हानि बदापि न होने पाने। साथ ही साथ यह भी ने होना 
चाहिये कि मान द्वानिके उससे सत्यदा गला घोटा साय। बात जो सच हो 
वह स्पष्ट शब्दोमें निर्भाक्ता पूवंक कही जानी चादिये चाहे उससे हिसी की 

मान हानि होती हो चहे प्रतिष्ठा । 
उप-सम्पादकके कमरेमें रास-झारा बस्तुओमे मेज, छुरसी, वल्म, दावात 
सोख्ता आदिफे अलावा नोटबुक, गोन्ददानी, केची, और पुस्तकालय जिनमे 
ससारके बढ़े-बढ़े पुरुषोंके जीवन चरित्र तथा ऐसी छिताबें हों जिनसे उसी बातके 
अनुसन्धानमें सहायता मिले अवश्य होनी चाहिए। ऐसे चित्राभारों की भी आव- 
श्यकता होती हैं, जिनमें ससारके महा पुरुषों और रास-रास स्थानोके चित्र दो । 
हमको दूसरे समाचार-पत्रों की सहायता लेनी पड़ती हे और लेवी पढ़ती हैं 
नाम मात्र नहीं बहुत अधिक। ऐसी दछ्षामे यदि केंची गोन्ददानी और 
नोटवुकका साथ छोड़ देंगे तो हम शायद अपने पतन्नके योग्य पत्न न बना 
सकेगे। जब तक इधर-उधरके समाचार-पन्नोंसे समाचारके कटिन्न ले लेकर 
चिपका कर न रखे जायगे और आवश्यक बातें नोट करके न रणी जायगी तब 
तक समाचार-पत्रोके लिए उपयुक्त मेटर कैसे तेयार हो जायगा। देनिब-पत्रोंके 
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लिए जिन्हें रोजके रोज समाचार प्रकाशित कर डालनेका अवसर है, चाहे केची 
गोन्ददानी की उतनी आव्ह्यक्रता न भी हो किन्तु साप्ताहिक-पत्नोंके लिए तो 
उनकी विशेष आवश्यकता रहती है। इधर-उघरसे सप्ताह भर की घटनाओंका 
साराश एकत्र करनेमें इन वस्तुआँका सहारा लेना स्वेथा अनिवार्ण हो जाता 
है। पुस्तकालय और चित्राधारोंके सम्बन्धभे अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । किसी सम्पादकसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह 
सब बातोंकों जानता है। और सब सम्पादकोंको आवश्यकतानुसार प्रायः सभी 
विषयों पर कभी न कभी कुछ न कुछ लिखना ही पढ़ता है। ऐसी दरशामें यदि 
उक्त किताबें मौजूद न हों तो यह सम्भव नहीं कि सम्पादक योग्यता पूर्वक टीका 
टिप्पणी कर सके। रहो चित्राधार की बात सो किसी विशेष अबसर पर यदि 
किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तुका चित्र देने की आवश्यकता पड़ जाय तो 
उस अवसर पर उसका उपयोग किया जा सकता है। चित्र समाचारके अधिक 
रोचक बना देते हैं। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तुका समाचार जाननेके 
साथ-साथ मनुप्योंमें सवाभावतः उनके चित्र देखने की इच्छा प्रकट होती हैं । 
यदि यह इच्छा तृप्त कर दी जाय तो उन्हें अधिक सन्‍्तोष होता है। इसीलिए 
चित्राधार की आवश्यकता होती है। उनके चित्रोंसे ब्लाक बनवा कर पाठकों 
की मनोकामना पूरी करनेका सुविधा पूवक अवसर प्राप्त हो सकता है । 





सम्पादक 
दब ०-४: दम 


सम्पादक पत्रकीय ऊूमणका सून्रथार होता है। पतन्नकीय कार्यों में उसका 
काम तुलनात्मक इश्सि सबसे अधिक महत्वका है। और इसीलिए अन्य पत्रकीय 
कर्मचारियों की अपैक्षा सम्पादकमे साहित्यिक और बौद्धिक योग्यता की भी 
अधिक अपेक्षा होती है। जहा अन्य कर्मचारियोंके लिये धोड़ा सा ज्ञान होना-- 
लिखने पढने भर की साहित्यिक योग्यता होना ही पर्याप्त साना जाता है वहा 
सम्पादकके लिये कुछ अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती हैँं। परन्तु हिन्दी 
अनेक अवसरों पर स्कूल और कालेजसे पढ़फर निकलते ही लोग, यदि उनमे 
थोड़ी बहुत लिखने पढने की शक्ति हुई तो पत्रके सम्पादनका भार अपने सर ओट 
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लेते हैं। सम्पादन करना हँसी-खेल नहीं है। वरसोंके निरन्तर निद्ध्यास और 
अन्नभवके बाद भी सट्टोचके साथ खीकारे जाने योग्य सम्पादकके गुरुतर पदको 
हम लड़कपतके खिलवाड़ की भात्ति अपने कन्बों पर लादने की बाललीला करते 
हैं। परिणाम यह होता है कि हम उसमें सफल तो हो ही नहीं सकते, उल्टा 
सबके सामने अपनी हँसी कराते और हिन्दी की सम्पादव-कला पर व्यर्थंका 
कलइ मइते हैं। परिपक्‍्वता ओर अनुभव-जन्य प्रभावशालिता एवं विशदतासे 
अन्य अपने अधरूचरे विचारोंसे हम देश की गम्भीर-से-गम्भीर समस्याओं पर 
कलम चला देते हैं; न अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल है, न जनता और देश 
के हितका ही दीक-ठीक ज्ञान है| यह अवस्था वड़ी भयड्डर और अनि४-होती 
है और दुर्भाग्यसे हमारे यहा इसीका प्रावल्य देख पढ़ता है। सम्पादक सम्मेलन 
को चाहिये कि इसका उचित नियन्त्रण करने की चेश करे। यदि यह भी 
होता कि किसी विश्वविद्यालयसे सम्पादन-कला सम्बन्धी जिक्षा पाकर कालेजसे 
निकल कर लोग सम्पादक बनते, तो भो, किसी अश तक क्षम्य समझा जाता, 
यद्यपि वह भी सर्वथा अवाज्छवीय टी है । क्योंकि पत्रकीय कार्यों का व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त किये विदा सम्पादक की ऊँची गद्दी पर बंठवा किसी हालतमे इट 
नहीं हैं। किन्तु यहा तो इस प्रकार की पटाईका ही प्रवन्व नहीं। केवल 
साहित्य और इसी प्रकारफे दे-एक अन्य विपयो की शिक्षा प्राप्त कर लेनेसे कोई 
सम्पादन की योग्यता नहीं प्राप्त कर छेता। सम्पादक्के लिए बहत-सी ऐसी 
घातो की योग्यता प्राप्त करना आवध्यऊ होता है, जो काेजॉम रम-से-क्रम हस 
समय नहीं पटाई जातीं। इसलिए किए्ती व्यक्तिके सम्पादक बननेऊे पहिले 
फिसी योज्य सम्पाददके पास रहू ढर और सम्पादरीय विभायक्ते छोटे-छोटे 
दाम से प्रास्म्म करफे आावस्यक अनुभव कीर झान प्राप्त हे जाने पर सम्पादऊ 
घननेझा साहस दरना चाहिये, अन्यथा नहीं । 

उपर हा था छुगा _ हू सम्पादझऊ लिए समय एमंचाटियों थी छापा 
एटिजिए भार घीमिक योग्यता नी बपयस्यणया होती है। उन गनेकि 


कब । 
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लोचऊ, उप-मम्पादइफ, छेराह आदि सं्याद#य पिभागमें समग्य््ध रगानेप्रा्े 
तमाम बमसारियों की साधारण योग्यताएँ ते होनी ही चाहिये सके छाया 
उनमें समुतत विवेलवानशक्ति, निष्यतसाय, शांद नियिया मलिक, न्याय- 
प्रियता, सुन्दर स्मरणशक्ति, झीय समम्स्ने औौर निधाय एर पट चने ही शार्कि: 
सावधानी, उत्तरायिय की भायना, कार्शशीरला, उतार, सहानुभूदि, 
सं्र्त्रिता, लगन, स्वाभिमान, र०-प्रापफि लिए बेचनी सादि-आधद, अनेक 
गुण भी होने साहियें। जिनमे हन ग्णोफ़े अभाव हों, उन्हें से हम, साइन 
कला की प्रतिष्ठाफे चामपर, हाथ टाल्नेड़ा हु साहस बंदापि ने करना चाटिये! 
सम्पादक के लिए सम्पादन-एला सम्बन्धी विशद गान और अनुभय दोना 
अनिवार्गतः आवश्यक होता है। उसमे साहित्य-आान, भाषा-शन, अपने देश 
का पूृण इतिहास-श्ञान, राजनीति, अवंशास तथा अन्तरराष्ट्रीय शासन-विधानों 
का सूक्ष्म ज्ञान होना भी आवश्पर द्वोता है। हिन्दीके सम्पादसों लिए अपनी 
मातभापाके अतिरिक्त अरेजी तथा अन्‍य एकाध एतर शीय भाषाके जानने की 
भी आवश्यकता होती है। विशेष कर उस प्रान्त की भापा तो उसे जाननी ही 
चाहिये, जिस प्रान्तसे पत्र निकल रहा हो। रन गुर्णों और रन योग्यताओं की 
उपयोगिताके सम्बन्धर्में पिछले अध्यायोंमें बहुत फुछ लिया जा चुका है। अत. 
इनका इस प्रकार सक्षिप्त विवरण ही पर्याप्त होगा। कौन शुण सम्पादकीय काश में 
किस समय आवश्यक होगा, यह आसानीसे जाना जा सकता है । 

प्रसिद्ध विद्वान मि० कार्लाइल ने पत्न सम्पादर्फोके सम्बन्धर्मं कहा था कि पत्र 
सम्पादक सच्चे सम्राट और धर्मोपदेशक होते हैं, द्वितीय सम्पादक सम्मेल्नके 
सुयोग्य सभापति पण्डित माखनलाल चतुवंदी ने सम्पादकीय कार्यको अयाचित 
या खय खीकृत सेवाके नामसे पुकारा धा। दोनोंका मतलब प्राय. एक ही है। 
फिर भी इसे अयाचित सेवाका नाम देवा अधिक युक्ति-प्ज्तत माल्म होता है। 
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स्वयं स्वीकृत सेवा अथवा अयाचित सेवा अर्थात्‌ वह सेवा जिसके लिए किसी ने 
प्राथना नहीं की, कितनी विशाल, कितनी महान, साथ ही साथ कितनी चाजुक 
होती है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। सम्पादक वनकर हस बिता 
ढेशके कहे ही अपने आप उसकी सेवाका वीढ़ा उठा लेते हैं। इसलिए हमारे 
ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। पण्डित माखनलालजी ने इस 
जिम्मेदारी की ओर बड़ी मार्मिकताके साथ ध्यान आकर्षित किया है । चतुर्वदीजी 
का कथन स्वथा सत्य है। यह उत्तरदायित्व बहुत भारी होता है। इस 
प्रकार खय खीकृत या अयाचित सेवामें हमे बहुत अधिक सतके, सावधाव और 
सचेत रहने की आवश्यकता होती है। किसी की प्राथंना पर की गई सेवार्मे 
यदि कोई त्रुटि भी हो जाय तो कोई अधिक भय की बात इसलिए :नहीं होती 
कि यह कहनेका सोका रह्ता है कि एक मनुष्यके मेरी सेवाओं की आवश्यकता 
थी, मुझसे उसने कहा और जो कुछ बुरा-भला वन पढ़ा, वह मेंने किया। और 
अगर अधिक आवश्यक हो, तो यह भी कहा जा सकता है कि--कुछ सें अपने 
आप थोड़े ही उनकी सेवा करने दोड़ा गया था। उनको गरज थी। उन्होंने 
मुमसे कहा था और मेंने किया। इस प्रकार की वातें कह कर उत्तरदायित्व 
ठाला जा सकता है; किन्तु अयाचित सेवाओंके सम्बन्धमें जवान खोलने की 
गज्ञाइश नहीं रहती। बिता किसी के आवेदन-निमन्त्रणके सेवा करने दौढ़े तो 
फिर उसमे किसी प्रकार की त्रुटि भूल कर भी न होनी चाहिये। अन्यथा 
उसमे सेव्य प्रदाध को अधिक हानि पहुच सकती है। सम्भव हे कि आपकी 
सेवाएं देखकर वह अपने दूसरे प्रयनोंकी स्थगित कर दे, जो निश्चित हपसे 
उसके लाभके होते। ऐसी दशार्मे चदि आपकी सेवाएं उसे छुछ लाभ न पहुंचा 
सर्के, इतना ही चहीं, उल्टा हानि पहुचाने लगें तो उसका छ्वितना नुकसान होगा 
यह स्पष्ट है। इसलिए अयाचित सेवाओंका उत्तरदावित्र वहत गम्भीर होता 
ऐ और उसकी शम्भीरतादा सदा स्मरण रखते हुए ही इस प्रकार की सेवाए 
दरनी चाहिये। किन्तु; दः्स तो यह दे कवि जिस प्रक्कार अमेक अवसरों पर 


पृ८रड 
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सार्वजनिक सभाओं और उत्मोोक्े रगगनीया भाने को सेयह ने झमकक कर 
मालिफ मममने लगते हैँ, उर्म, प्रफा+नहीं उससे पी आावइ-+मरे 
सम्पादक बन्धु अपनी सेया-भायना को शुवाझर उतदाओे सालिक बनरर उसके 
साथ व्यपद्वार करते हैं। सेव और माशिहें ब्थाहार्स्स भविक अन्तर नहों 
है। आददश सेवक भीर आद मालिफझ शायद शक ही में होते €। फिर भी 
दोनों की भावनाम अन्तर अयस्य होता ९। इसी क्ष्तरों सलग रखने फी 
आवस्यफता हे । 

निधारित समय पर अपना सब पाम झरना जिनना संम्पादाओे लियि आयउ- 
स्पर द्ोता हू, उतना दूसरे हित्वी बगसारीफे छिए नहीं। उसके लिए दीर 
समय पर दपतरनें आ उपस्ित होना, ठी/ह समससे उपच्म्पाएशों, सस्वाददा- 
ताओ आदि मातहत क्मंचारियोंकरी द्िदायते देगा आदि अलन्त भायश्यक 
होता है। प्रेमफे कम्पो जिटर आदि ठीफ समयसे आते एँ। अत यद भाव- 
श्यक द्वोता है कि सम्पादफ उस समयके अनुमार छपनेफे लिए दिया जनेवाल 
मसाला तेयार रसे । यह तभी हो सफ्ता है जब वह स्वयं और अपने मातद॒तें 
हारा ठीक समय पर काम करने और काानेका भादी हो। ऐसा न करनेसे 
कम्पेजिटर लोग आ कर कम्पैजिकके लिए केई मसाला न होनेऊे कारण बढ़े 
रहेंगे और उनका समय व्यय नए होगा । इसलिए राम्यादकोफ़ों समय पर काम 
करने की सदा टेंव रखनी चाहिये। राम्पादकोम उप-सम्पाद्ों की भाति और 
उन्हीं कारणंसे किशित्‌ निप्ठुरतामन न्याय-प्रियता होनी चाहिये । उचि- 
तानुचितका विचार तो इतना दृढ़ और प्रत्युप्न्न होना चाहिये कि कहां भी 
भूलने की आशझ्भा न हो। किसी विपयका निणय न कर सकने की कमजोरी 
सम्पादकके लिए सबसे अधिक घातक होती है क्योंकि उसका प्रधाव कारये 
निणय करना है। यदि वही न हुआ, तो सम्पादक की उपयोगिता द्वी कया 
रदी ? सम्पादककेा योग्य बनने की, जी अविफाधिफ विषयोका ज्ञान भ्राप्त 
करने की उत्सुकता रखता हो, बहुत अधिक आवश्यकता होती हें। इस 
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बात की आशा किसीसे सी नहीं की जाती कि वह सव विषयोंके। जानता ही 
हो। किन्तु सम्पादकोके प्रायः सभी विषयोंमें कुछ न कुछ लिखने को आव- 
इयकता पडा ही करती है। अतः उन्हें इस विपय की क्ाशिश कि प्राय: 
सभी विषयोमे कुछ न कुछ जान छे', सदेव करते रहना चाहिये । यदि सब 
विषयों की जानकारी न हो, तो इतना ते अवश्य होना चाहिये कि जिनकी 
जानकारी न हो, उनके विपयमें इतना जान ले' कि वे कहासे जाने जा सकते हैँ । 
सम्पादकोके लिए वाक्पटुता और पेनी तक शक्ति बहुत लाभ की वस्तुएँ होती 
हैं। उपस्थित समय और परिस्थितिसे आवश्यक लाभ उठाने की प्रद्बति एव 
समय की सूक--किंस समय क्या करना चाहिये इसका बोध--सी सम्पादकोंके 
लिए कम आवश्यक नहीं होते। उनसे मनोविज्ञानका इतना बोध होना चाहिये, 
जिससे वे सरलता और झीघ्रता-पूर्वक मनुष्योंके स्वभ्ावके पहचान सके । इसके 
अतिरिक्त काममें जुट पड़ने की एक अजीव घुत और उसको थोग्यताके साथ 
शीघ्रता-पूर्णक समाप्त करने की कुशछता भी उनमे होनी चाहिये। सम्पादकोमे 
हाजिर जवाबीका शुण होना भी बढ़े लासका होता है और हाजिर-जावाबीके 
लिए तीत्र स्मरण शक्ति आवश्यक होती है। समाचार-पत्र पढनेका तो सम्पादक 
के रोग होना चाहिये। जो सम्पादक जितना अधिक समाचार-पत्र पढ गा, 
बह अपना काम उतनी ही अविक योग्यता और सम्पन्नताके साथ कर सकेगा । 
दूसरे समाचार-पत्रोंके अलावा सम्पादकके अपना पत्र पढनेका भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। यह नियम बना लेना चाहिये कि ज्योही अपना पतन्न प्रका- 
शित हो जाय, त्यों ही उसे आद्योपान्त ध्यानसे पड जाय। इससे उसे अपने 
पत्रकी भलाई बराइयो का पता लगेगा और वह आगेके लिए उसे सुधारनेका 
प्रयल करेगा। पढ़नेमें केवल लेख ही पढ़ कर न रह जाना चाहिये। यह भी 
देखना चाहिये कि उसकी सजावट वर्गेरह कसी है और विज्ञापनोंमें केई 
अस्लीलता या ऐसी बात तो नहीं आ गईं, जिससे कुदचि बढती हो। यदि ऐसा 
हो, तो उसके दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। अपने सातहतोंके साथ सपादक 
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की बातें है। 

पिट्ले अयथायोगे फहा जा चुरा है हि समराचास-्पप्र नाम ही रूम्पत्ति हमने 
विदेशोंसे छी है। अतएय उसझे जातक डिये भी इसे वहींके सादिलया 
मोहताज रहना पढ़ता है । सम्पाडरोंके टिये आपश्यक्र है कवि थे समाचाग्पन्र 
मन्बन्धी विदेशी साहितयमसे परिलित रट। क्‍िच्छु रसश्ा अथ यह नहों हू छि 
हमे आँरा मूँदुरर उनशा अनुगरण भी शुरु कर डेटा चादिये। वेसा ते हम 
कर ही नही सकते । हमारी और उनहीं परिख्यिनिर्मे ज्मीन-आसमानजझ्ा अन्तर 
ह। हमारी उनको समता तो हो हो नहीं सफ़्ती। उिन्तु उनसे हम बहत 
सी बाते सीरा सदते हैं, एससे भी हन्द्धार नहीं दिया णा सफ्ता। सम्पादरय 
कार्योमं अभी हम उनको टपर रेनेके छायक नहों हये। सिन्‍्तु; उद्योग करते रहने 
से यह असम्भव नहीं छऐ.। विदेणो़े पतन्न हमारे पन्नों की अपैक्षा कीं सचिक 
अच्छे निकलते हैं। इसफे अनेक कारण हैं। सम्पादष्टीय वदार्यो्में वहा झ्ायः 
प्रय्ेक विषयके अलग-अलग सम्पादफ द्वोते हैं, जो अपने-अपने विषय पर विचार 
ओर युक्तिपूण लेस प्रकाशित करते £। अब यह एक स्वयं सिद्ध बात है कि 
एक ही आदसीके समस्त विपयों पर लिखने की अपेक्षा, जसा कि हिन्दीमें हो 
रहा है, भिन्न-भिन्न विपयों पर भिन्न-भिन्न विशेषज्ञों द्वारा लिणे हुए पिचार कहीं 
अधिक मृ यवान और महत्व-पूण होगे । 

विदेशोम प्राय. सम्पादकका नाम गुप्त रणा जाता है। इसका परिणास यह 
होता है कि लोग मनुष्य की व्यक्तिगत महत्तासे नहीं, पत्चकी महत्तासे पत्चका 
सूल्य ऑक्ते हँ। फिन्तु भारतमें समाचार-पत्नों पर व्यक्तिवका बड़ा गदरा 
असर पढ़ता है। यहा पर यह सुविधा तो है ही नहीं कि सम्पादकका नास 
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दिये बिना कोई समाचार-पत्र निकल सके। कासून की कृपासे सम्पादकका 
नाम अनिवार्य रुपसे प्रकाशित करना पडता है। इसका परिणाम यह होता है 
कि यदि सम्पादक अपनी व्यक्तिगत सेवाभोसे पहिले ही से ख्याति प्राप्त नहीं 
किये होता, तो उसके पत्र की भी प्रतिप्ठा कठिनाईसे होती है। पतन्नकी प्रतिष्ठा 
के लिए सम्पादकको जन-साधारणमें प्रतिष्ठा प्राप्त करने को आवश्यकता पढ़ती 
है। यदि वह पहिले द्वी से लब्ब-प्रतिए हुआ, तब तो ठीक, नहीं तो सम्पादकीय 
कार्यके अतिरिक्त बाहरके ऐसे काम भरी सम्पादकके विवश होकर अपने सर 
ओढने पड़ते हैं, जिससे प्रतिप्ठा की प्राप्ति हो। इस प्रकार सम्पाठकक्ेा कामका 
बहुत सा बहुमूल्य समय वाहरके कामोर्मे देना पढ़ता है। बेचारे सम्पादक 
ऐसा करनेके लिए मजबूर होते हैं। न करने पर उनके पत्र की प्रतिप्ठा पर 
आघात पहुंचता है। उधर सम्पादवका काम इतना अविक होता है कि उससे 
वबचाकर दूसरे कार्मोंफे लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। चेचारा 
सम्पादक इस प्रकार अधिक परिश्रम की चक्कीर्म पिस कर अपने स्वास्थ्यसे हाथ 
धो बेउता है। यदि प्रेस सम्बन्धी कामूनोंसे यट बात उडा दी जाय कि पत्नके 
सम्पादकका नास ढेना अनिवार्ण है, तो बहत कुछ सरलता और सुविधा हो 
जाय। उस दशामे जनता व्यक्तित्व परसे नहीं, स्वय॑ समराचारके सम्पादनसे 
समाचार-पत्रोंका सूल्य आँकने छगेगी और फिर सम्पादकोंकों 2 पनी प्रतिष्ठाके 
लिए घाटर दोड़-धप करने की आवश्यकता न रह जायगी । वे सब समय और 

शक्तिया समाचार-पत्रको उन्दर थीर उपयोगी बनाने में टी लगावेंगे और 
सम्पादन-बला की उन्नति होगी और अपने पत्र की प्रतिष्ठा ्थपिति कर झेने 
प्र सम्पादर की व्यक्ति-गत प्रतिष्ठा तो अवायास हो ही ऊावनी । 

सम्यादर्कोका स्थान जितना ऊंचा दता ए, उन पर उतना ही आविझ आदा- 
भार भार उतना ही आधधविर उत्तरदापित्व थी हाना ष्ट | दहअ-झ-पन्चर सम्यादकऋआा 


हि 


के; ती रालो-दिन जाटा गतना परदा ए(। एड-एक प्रा पतना, उसपर जपाय 
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घाट उन्‍्पा॥--यके प्प धिरलीआाई- का कहा हि ््थ हल + ? ज़् १... 3 है हक पका लय सकलनमकुम्मी 
फाट-माद कर रया रोगा, उनया सपने परार्स सायधांची कोर बॉदिसानोक सगथ 
$ 


उप ्ा १ इक आह. 4 दस; "मम, ४8 छू 5 कि |. दा पेंथर:3 करा अककान्पड़। पर रि 
उपयाग फाना, ससानारूपत ॥। सदियों भिधस्नतओ सग्गा, उप 


भाषा, उसे 
भाव आदि का निनैजण फाना, मातत्य इमसारियोंटे दिदायते देला, रेज़ा 
लछिएना, टिप्पणियाँ तेयार फरना, था तेयार पाना, आयेहाई छास-ा,म छेगो। 
फा सम्पादन करना, लपने उपन्यम्धाद्ण दाग तेगार हिये हुए लगे का दि 
का निरीक्षण फरना आंदि-आदि ने झाने हिलमे बांस साम्पाडशएं गाने पइले 
है। दूसरे देशोर्म पर्तोग्रा उपर टेनेगे संम्पादणओीं कात्त गायशानी झार 
नियमयद्तासे घाम वरने की आपश्ानता होती हूं। प्राय, आदिसमे कामर 
उन्हें पढहिले यही वास यरना दोता है। हिन्दीजे दिए असी ह्सोयों हलनी 
मद्दता नहीं दी जा सस्ती । कारण रुपए है। वहां पर प्नोफे रिपपटर, सम्द,द- 
दाता, भेंट दरनेयाछे, रोनिझ-सम्बाददाता आदि आपश्यक शायें और गंलाे 
मांगा फाते हैं। उन्हें यदि उनित समय पर हिंदायसे ने मिऐे तो ने जाने 
कितनी हानि हो साथ, एसलिए बढ़ा तो पनोक्तरमे अत्यन्त दत्ता ररदी ही 
पड़ती हैँ, किन्तु द्विन्दोगे रिपोटर सम्वाददाता आदि फ्मचारियों शी अधि- 
कता नदी, इसलिए यहा यदि पत्नोत्तया काम, पत्नया रशोग्मरणा झास रातम 
कर छेनेके बाद भी रिया जाय, तो चल सफता है। पिन्तु इस अठार इस 
सम्बन्वस उदासीनता फानेफा बटाना मिझ्ाल छेना भी ठीक नहों है। प्र 
आवश्यक और महत्व-पूर्ण हैं। अत- उम्त पर तत्परताफे साथ भ्यान दिया 
जाना ही चाहिये । 

सम्पादकीय कार्यों में सबसे अधिक सहतलऊे तीन कार्म हैं। एक तो समय 
का रत्न व जनता की रुचि पहचानना, दूसरा उसके अनुपार समाचारोक्को मवो- 
रजक बना कर प्रकाशित करना और तीसरा रामाचारों और सामगिक लेसोका 
ठीक अनुकूल समय पर प्रकाशित करना। अखपारम समाचारों को ताजगी 
और लेखों की सामयिकता बड़े महत्व और लाभ की वस्तुए सिद् हुईं हैं। इसको 
सम्पादन कार्यका शुरु मानना चारिये। प्रत्येक समाचार, प्रयेक ऐस और 
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प्रत्येक विवरण प्रकाशित करनेके पहिले इन बातो पर एक वार अवश्य ध्यान देना 
चाहिये। जनताके हित की बात पत्रमे प्रकाशित होनेसे कभी छूटने न पावे । 
वह अवश्य प्रकाशित हो और ऐसे रोचक ढल्लसे, जिसे जनता अत्यन्त प्रसन्नता 
पूवक पढें। जनता समाचार-पत्रोंके बढ़े लेख प्रायः कम पढती है। अतः 
' सम्पादककों यह व्यवस्था करनी चाहिये जिससे लेख अधिक बढ़ने न पावें। जो 
विवरण बढ़े हों, उन्हें इस प्रकार छोटे-छोटे टुकड़ोमें विभक्त करके मनोरज्ञक बना 
देता चाहिये कि सब बाते भी आ जाय और पढनेवालॉंका सन भी न ऊबे । 
टिप्पणियों आदिके सम्बन्धमे यह नीति होनी चाहिये, कि बजाय थोडे विषयों पर 
बड़ी-बढ़ी थोड़ी टिप्पणिया देनेके अधिक विषयों पर छोटी-छोटी अधिक 
टिपणिया प्रकाशित की जाय। इनसे सी--यह सदा ध्यान रखना चाहिये कि 
किस बात पर जनता अधिक्र आकहृष्ट होगी-आदि। पत्रको अत्यन्त विद्वता 
पूर्ण गम्भीरतम बनाने की अपेक्षा साधारण श्रणीका ही पत्र बनाना अधिक 
हितकर होता है। साधारण जवता समाचार-पत्रोमें गम्भीर लेखोंके पढने की 
इच्छा नहीं करती । वह तो केवल साधारण जानकारी की रोजसर्रा घटने- 
वाली बातें ही पढना चाहती है और ऐसा ही मसाला उसे पढनेके लिए दिया 
जाना उचित है। ऐसा न करनेसे हानि भी है। बडे-वडे गम्भीर छेख प्रकाशित 
करनेसे पाठक कम मिलेंगे, पत्र की ग्राहक सख्या घटेगी और इस प्रकार वह 
( पत्र ) उतने बड़े जन-समुदाय की सेवा करनेसे बच्चित रहेगा, जितने की कि 
वह अन्यथा कर सकता। पतन्रमें अधिकाविक विपयोंका समावेश करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । ऐसे विषयों पर जो विवादास्पद हाँ और जिनके सम्बन्धमें 
सम्पादक सं किसी खास निर्णय पर न पहुंचा हो, चुप रहना ही उचित होता 
है। किसी बातको बिना प्रमाणके कभी न मान लेना चाहिये, यह आदत बहुत 
बुरी है, कि चाहे समझे चाहे नहीं, जो विषय सामने आया; दो-चार हाथ साफ 
कर दिये। इस प्रकार अज्ञान मूलक विचारोंसे लाभ की आशा तो हो ही कया 
सकती है, उलटा हानि की बहुत बड़ी आशड्ला रहती हैं। यह ध्यान रखना 
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प्रत्येक सम्पादयया परसधर्म ॥ै, कि जनता उसके विश्वास है और उसे उस 
पिश्वास पात्रता सी प्रगग्ययेषपि रक्षा परनी है। से खलके शिए रझदा सायधान 
रहना चादिये हि विश्वान-घात न हो जाय। सिसीऊके द्परम आम या सती 
के मुठादिजेम आरर पाई असनय था अभिष्ठ बान बंढापि ने प्रशाशित सनी 
चाहिये। ऐसे आगरों पर हृशतापूर्षफ निश्मर्रेन अपने उत्तस्दाधिन 
ओऔर कठोर-क्तंब्यकों स्मरण रराते एए वियेदक स्थन्सि स्पए शच्छोमें अपन॑ 
विपदता सविनय प्रकट वर ठेनी साटिये । 

सम्पादऊक़ा कार्य एक प्रवान सेनापति या-सा पार्स है। जिस प्रझार प्रधान 
सेनापति अपनी सेनाजा मचालन करता रएता है, उसी प्रकार सम्पादश्तों अपने 
पत्रफा सनारून करना पड़ता है। जिस प्रकार एक योग्य सेनाफ़े चलने फिरने, 
याने-पीने, लड़ने-भिएने आदि पर सेनापति अपनी निगाह रखता है, उसी 
प्रकार सम्यादक-सेनापति भी अपने रिपेटर, सम्बाददाता, उप-्मम्पादक आदि 
सिपादियों पर अपनी निगाह रखता है। दोनों दी सिम्मेंदारियां भी वरीब-वरीय 
एफ सी ही द्ोती है। घड़ी सामधानी जागरुउता छी आवदयाता होती ऐ । जरा 
भी भूले कि गये। अपने मातरतोकों रब समझा बमाफर हिंदायतें देनी 
चाहिये। समाचारोंके लिए कटिई आदि देकर टिप्पपगी आदिफे लिए द्िदायत॑ 
देते हुए, स्पष्ट सपसे बता देना चाहिये, कि अमुझऊ गिपय पर अमुऊ- अमुऊ बातें 
लिसी जायगी, अमुफ ढक़से लिएयी जायगी और भमुर-अमुऊ स्थानसे ससाला 
मिल सकेगा । पूर्न-लिखित किसी विपय पर पुनर्वार लिएते समय पहिलेवाले 
लेससे मिला लिया जाना बहुत अच्छा होता है। इससे अपने दी पन्रमें मतभेद 
होनेका डर नहीं रहेगा। इस बात की आवश्यकता उस समय नहीं होती, जय 
सम्पादक की नीति अपने विपयमें दृढ़ ऐ। क्योंकि उससे मतभेद की आशद्ठा न 
होगी। उस समय भी इसको आवश्यकता न होगी, जब सम्पादक जान-बूम कर 
अपना मतलब बदल रहा हो। परन्तु साधारण अवस्थामें जब किसी पुराने विषय 
में कुछ लिखना हो, तो पहिले लिखे गये लेखों की बातें पह लेना हितकर ही 
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होगा। लिखनेमे स्पथ्ता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जो कुछ लिखा 
जाय, वह बिलकुल साफ-साफ दब्दं,में इस प्रकार लिखा जाय, जो सबकी समम्क 
मे आ सके। लेख हों, या समाचार प्रायः इस धारणासे लिखना चाहिये, मानों 
उसके पढनेवाले बिलकुल नये और अध॑शिक्षित ही हैं। सम्पादकके लिए यह 
अधिक अच्छा होता है कि प्रेसमें छपनेके लिए ठेनेके पहिले सब 'मेटर” वह एक 
निगाहसे देख ले। उसे सपने पास विशेष-विशेष स्थानों, व्यक्तियों और वस्तुओं 
केसचित्र विवरण, आवश्यक पुस्तकें, आदि रखनी पढ़ती हैं, जिनसे आवश्यक 
अवसरों पर सहायता ली जा सके। लेखों आदिके सम्पादनमें बड़ी चुद्धिमानी 
और सावधानी की आवश्यकता होती छे। इस कामसे सीखने की अपेक्षा 
अभ्यास करने पर ही अधिक सफलता मिलती है। अभ्यस्त सम्पादक एकाघ 
वाक्य या एकाध शब्दके घटाने-बढामेसे तमाम लेखका स्वरूप बदल ठेते हैं । 
सम्पादर्कों का, पत्र की आहक संख्या बढानेमें चढ़ा हाथ रहता है। यदि वे 
थोड़ी सी सावधानी से काम ले, तो आसनीके साथ ग्राहक बढ़ा सकते हैं । 
सम्पादककों में मानव-प्रकृतिका बहुत सुन्दर ज्ञान होना चाहिये। मानव-प्रकृतिके 
इस ज्ञानके सहारे वे यह जान लेंगे कि जनता किस प्रकारके लेखों और समाचारों 
से आक्ृष्ट होगी और उसके अन्नुत्प समाचार ठेकर वे अपने पत्न की ग्राहक 
सख्या घड़ी आसानीके सथा बढा सकेंगे । 

सानहानिकारक लेखेंके सम्बन्ध सम्पादक की खास जिम्मेदारी होती है । 
उप-सम्पादकों की साति इस प्रकारके लेख व समाचार आदि रोकने की नीति, 
उन्हीं शर्तों' के साथ, सम्पादकके लिए भी द्वितकर अपच्य हो सब्नी है किन्तु 
केवट उसीसे काम नहीं चल सक्ता। सम्पादर्कोकों और विशेष कर हिन्दीके 


ददनसान कडनपथ्फा संम्पाटक को 3 2-० यम मु ग्स % हुक 2०5 परम 722 हज (परम साहमसे आऋ, व्गम २, 
वंदसाद सम्पादफाका स्स सम्बन्धस तानक साहससे दाम जम । आवधय्यमता 
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उते हैं। कार भी अनेक प्ररार्के समाचार या लेस प्रात होते हैं, जो मान- 
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कर 8 कक ज्कपेक के हे दर ल्‍ ॥ 4३३३ 2०2 है स्का 
ता हू। इन प्चे। जार रुग्रानराम भी पावाश पा हर मसंग्रायार शस 
न्‍्फरका थ ६. फुकाक गे त्भ्का हे हैं ३ क्र हे] कक शाज पक न्ख चदः 
होते है, जिनमे झाट प्रमाग नहीं होते) ह। प्रशार्ये पत्र यदि घने ही जिद 
सेप जा रैक, 4 िफ. तु का उनाए | दा] हुई हक जुबन्ह दुसटनका०> 5५ कक पक कक 7 8: > रह इचि+ 
क्षप 7 है॥ हे उसके प्रभाधा। पर इरभमंझा घाड टापनाओकां दावे 


पीता हू। रैसने लिए फुट दिने शहओ साय प्र घषण गाग या आपने ग्पिटिरों 
ओर सम्याददाताओं द्वाग प्रमाण प्राम हर ऐश ऋषडिये। किन जिद रोगों 
प्रमाण भी साथमगे हों, और जिन पर प्ूरादश दियास दिया जा साला हो 
उनको प्रफाशित बर देना अनुसिा ने होगा। बह संमनना हि फीस बात 


मानतानियारफ ; न अर ० कि हे एर 
नहानि ९ |[+ फनें $:६,|+ मैं सं गननरे ग्िछा १६: प्र्फ षट १ इ् + को 3| ई 5 का 
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छठ अध्ययन आर अनुभा पर जिभा खाता है। होम करते-गर्ले अपने आप 
वे बाते सम आ जाती हैं। एन्त लिये मय छाोते एग्र रिते नर! जा 
सकती । कानूनया पड़ा एतना यद्ा है हि रुबवां परा-पुरा समावेश स्य 
कानून विवायक तऊ अपनी पुस्तामें कठिनतारों कर पाते हैं फिर इस दूसरें 
विपय की फ्रिताबम उनका उल्लेरा पृष्ताफे साथ पैसे ढिया जा सम्ता है ? 
फिर भी जानयारीके तिए दुए बातोफ़ा शिक्र त्िया जाता है। ऐसे सुमाचार 
या लेय जो सॉघ या प्रद्ारान्तर्से स्सी पर ऐसे भाप करते हो जिनके दबारण 
उसपर फॉजदारी कानूनके अनुसार मामठा चलाया जा सता हो, मानहानि- 
कारक टोते है, इसफे अतिरिक्त वे राव ऐस भी जिनसे झिसी सानिफे अति 
दुर्भाव और घृणा उत्पन्न होती हो, गरफानूनी माने जाते ैं। झत महापुरषोफे 
प्रति भी इस प्रफारफे छेस लिएना फिसी धर्म प्रवत्तकऊ पर जआक्षेप करना गर 
कानूनी और दण्टनीय मादा गया ऐै। विचित्र जीवन, रिसाला वर्तेमान आदि 
के मामले इसके उदाहरण हैँ। किसीके दिवालियेपन के समाचारमें बढ़ी 
सावधानी की जरुरत है अन्यथा वह जरासी गलतीमे मानहानिकारक और गेर 
कानूनी हो जायगा। गढ़ी हुई कहानियां भी कभी-कभी मानहानिरारक हो 
जाती हैं। हमलोगों की कुछ ऐसी धारणा है फ्रि कहानियोके रुपमें तामों और 
स्थानोका थोढ़ा-सा परिवतंन करने पर चाहे सो लिखा जा सकता है, किन्तु बात्त 
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वास्तवमें ऐसी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने जिसको लक्ष्य करके कहानी 
गठी गई हो, उसपर आपत्ति की और यह साबित कर दिया कि उसीको उह्दं श्य 
करके वह लिखी गई है, तो वह कार्य भी दण्डनीय माना जाता है। माधुरी 
के मोटेगम शासत्रीवाली घटना कुछ ऐसी ही थी। ऐसे अवसरों पर जिम्मे- 
ढारी टालनेके विचारसे सन्देह-सूचक “कहते हैं” 'कहा नाता हैं? आदि वाक्यांश 
जोडने की तरकीव सोच निकाली गई है। इससे अधिकाश में रक्षा भी हो 
जाती है, किन्तु यह केई ब्रह्मा नहीं है, जो कभी विफल न होता हो। बढ़े- 
बड गम्भीर मामलों की “गाज” इन दाच्दोंके टोने-टोटकें से नहीं ठलती। 
इसलिए इसके प्रयोगकों ही सव कुछ सममक कर अनाप-शनाप न लिखते चला 
जाना चाहिये। किसी मलुप्यके कार्यो की आलोचना भी मानहानि कारक 
हो सकती है । किन्तु यह उसी हालतमें जब सम्पादक कार्यों की आलोचना 
करते-करते वहक कर उस कामके करनेवाले व्यक्ति की आलोचना करने घंठ 
जाते हैं। ऐसे अवसरों पर यह ध्याव रखना चाहिये कि किसी कार्यके 
करनेवाले व्यक्ति पर केाई आशद्षेप न होने पावें। जो आलोचना हो, वह उसके 
कार्म की ही हो-व्यक्तिव को नहों । सम्पादकका मार्ग बढ़ा काण्टकादौर्ण होता 
है। उसे बात-बातमें सावधानी और सतकंता की आवश्यकता होती है। 
किसी की अनुचित प्रश्मसा तो को ही नहीं जा सकती, कभी-कभी उचित प्रहसा 
पंक्र गर कानूनी ओर दण्डनीय हो जाती है । प्रशंसा उस हालतर्म आपत्ति- 
जनक और दण्डनीय दो जाती है, जब प्रश्मसित व्यक्ति यह प्रमाणित करदे कि 
उस प्रशसासे उसे हानि पहुंची। पाठक सोच सकते हें कि केसे दुर्गम-पथसे 
सपादकोंकी निकलना पढ़ता हैे। किसी विपयका अश्यद्ध वर्णन, अठालतो 
कारखाइयों का वर्णन और उनका जीपक आदि देनेगें भी बड़ी सावधानी की 
लावशय्यऊता होती है। सयादकक्नों अपनी प्रत्येक बात प्रमाणित करनेऊे छिए 

यार रहना चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर उसे सिद्ध कर देना चाहिये कि 
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प्रशाशित भ्र्मि | गया परे । जिम लिए खा आए 5 धो क तयारी न है, 
उसके लिए घान्त और सुप रहना ही युद्धिमानी है। ऊिन्तु दुर्माग्य तो यह है, 
फ्रि वेचारा सम्पादफ़ यटद भी नहीं दर मातता । घा्नमे अधप््यफ धर अ्कयाग: 
समाचार ऐसे होते €, जो प्रमाणों यो बहुत आयिक छोजनीनर्मे समय सोये 
गिना ही, सम्पादककों विश्वास हो शाने पट, गाय चेने परले ह। उसके प्रमाग 
बादमें ढूट जाया करते । अदालती फारराटयोक़े सम्बनार्में उन बातों पर 
कोर टीका-टिप्पणी करना दण्णनीय होता है, थी विचारासीन होते हैं। विचाराधीन 


4| त्ि जस< अर श््अं कस 
केवल यही अभिप्राय नहीं हू हि मातहत अदालनमें उनतहा फसल न हुआ 


हो। वहां फमला हो जाने पर भी जब तक उँनी अदालतॉ--हाईरोट और 
प्रीवीड्तिलमें फैमज़ा न हौ जाय था उनकी अपील की मियाद दानम न द्दों 
जाय, तव तक उनके तथ्यातभ्य पर रागसजनी करना गरफानूनी साना जाता 
है। इन सब प्रफारके छेसों और समाचारोफे सम्बन्ध गूथ सावधानीसे काम 
लेता चादियें। फिर भी यदि सायोगपश कोई बातें गलत निकल जाये, तो इमफे 
लिए सास तौरसे जत्दीसे-से-जल्दी उसका राण्न मरने और क्षमा मांग लेनेमें 
भी सोच न करना चाहिये। क्षमा मागनेका अभिप्राय यद नहीं होता कि 
सम्पादऊ दण्टके भयसे भयभीत होगया, किन्तु उसफ़ा अभिप्राय यह होता ऐ, 
कि यदि पत्रमें प्रकाशित किसी गलत सपरसे फिसीकों कुछ द्वानि उठानी पड़ी 
हो, तो बह उसके लिए क्षमा करे और क्षमा प्रफाशनसे दूसरे लोग जिनके द्वारा 
उस व्यक्तिफो हानि उठानी पड़ रही है, समाचार की गलती जान लें। हृपत 
प्रकार खण्डन करना और क्षमता प्रार्थना करना सम्पादफीय शिश्टाचार का एक 
आवश्यक भज्ञ है । 


किन्तु यह शिशचार घढ़ा नाजुफ है। इसमें बहुत अधिक प्रलोभन है। 

यदि इसके प्रछोभन और माया जालमें पढ़ा-तो सम्पादक पतित भी बहुत हो 

- जाता है। ज्यों ही किसीके विरुद्ध कोई बात प्रकाशित हुई, त्यों ही वह मनुष्य 

५ पढ़ता है। मिन्नतें करता है, प्रार्थनाएँ करता है, और रुपयों की थेल्यां 
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दिखाता है कि इस समाचार का खण्डन प्रकाशित कर दिया जाय। थह थाद 
रखना चाहिये कि यह वात उसी समय होती है, जब बात वास्तवमें सत्य होती 
है, नहीं तो कोई मनुप्य इन प्रलोभनोंको लेकर पास नहीं आता | वह तो आता 
है, अदालती सम्मन या वारन्ट लेकर। इन प्रोभनोसे बचना सम्पादकका 
बहुत कठिन, किन्तु बहुत आवश्यक कतंव्य है । किन्तु दुःख और परितापके साथ 
लिखना पढ़ता है. कि इस प्रकार की कतेव्य-परायणता बहुत कमर सम्पादकोंमें 
पाई जाती है। अधिकांश सम्पादक प्रदोभनमें आ जाते हैं और कतेव्या- 
कतेव्यका विचार छोड़ कर पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकारके 
दृश्य चुनावके अवसरों पर बहुत देखनेमें आते हैं। उन अवसरों पर सम्पादकों 
के विचार, कहनेमें दुःख होता है, बढ़े-बढ़े प्रतिष्ठित सम्पादकोंके विचार, 
धनवानों की लम्वी-लम्बी थेलियोके मूल्य पर या प्रतिष्ठित और श्भावशाली 
व्यक्तियोंके प्रभावके मूल्य पर बिका करते हैं। रियांसतों और रजवाड़ों की 
आलोचना अत्यालोचनाओंके समय भी सम्पादकोंकों धनका खूब लालच 
दिखाया जाता है। नाभा-पटियाला-काण्ड, टॉकका किस्सा, वस्तर-मयूर-मज् 
वेवाहिक-सम्बन्ध, अलवर नीमूचाणा काण्ड आदिके अवसरों पर कहा जाता 
है कि इस प्रकारके अनेक दृश्य देखन?में आये। यह सब सम्पादकीय 
ससारकी पतित कर देनेवाली बातें हैं। उस समय तो परिताप की पाराकाष्ा 
हो जाती है, जब हम सम्पादकोंकी रुपये ऐंटनेके विचारसे इस प्रकार की बाते' 
जान-वूक्क कर छापते हुए और फिर मतलब सध जाने पर उन्हीं का खण्डन 
प्रकाशित करते हुए देखते हैं। ईश्वर हमारे ऐसे सम्पादकों को सदूबुद्धि 
और ईमानदारी दे । 

सम्पादकोंका एक और अवसर भी बढ़ महलवका होता है। यह वह अवसर 
है, जब वे अपने पत्र द्वारा देशके किसी आन्देलन का नेतृत्व अहण करते हैं। 
वह अवसर सम्पादकों की परीक्षाका अवसर होता है। उस समय 
होती है, कि जिस आन्दोलनको हाथमे लें, उसे हृढ्ता-पूर्वक आगे बढ़ाते « 
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अन्दालन 7 सदनतस जाए 77३ क्र ४ ।र कफ उन धश्यन हिघत अत 
९... भर डे निटिंन $.आ दी ज व्केकम्क फ भयक्- ध हक हा आशय श्र (7**ब्बन्ब॥ हु 
तिल भर भा विनास्स ने बह मऊ । इराक भध्याय वर इस, सात का 


पूरक अन्त तम पह चाने दी पुन में ही स्यला रह, उसे समय यही उदश मूत- 
मन्त्र धोना चाटिये । 
सम्पाद्हों और तमाचार-पद्रोके +ए ये विलित सपसे दप- सन्धिजगल 
हमारा कोई निश्चित उरज् नहीं, हम उसी तस्णशम स्धानउभर गटपद्ा 
रहे हैं। पिन्तु अभी तक उसहा दोइ-टीडझ पता नए उगमा। यृु० छोंग ये 
अधिऊ परिश्रम-शील और अप्ययगायी हू, उसको पा भी गये हूँ, रिन्‍्तु अधि- 
काश अभी भटठऊ रहे €ै। बह थासय। बद्टे नाथुद् है। इस नये यय चहयों 
बार! जग मे जाने फितने पोगुन' कर बदला ए। हमारे सम्पादर्शो वी भी 
शायद ऐसी ही अवस्था है। थे अपने समरासार-पत्रगों चलानेफे लिए सभी 
प्रारके प्रयत्न करते हैँ। इस प्रगत्षमे वे उसितानसुसितके विचारकी भी तिला 
जलि दे बठते हैं। उसमे नियन्त्रणदी आउझ्यक्ता है। समाचार-पत्नों को प्रहव- 
सख्या घड़ानेफे लिए यहां तक ठेशा गया है हि पनता की कुछेचि बढ़ाई जाती 
है। मानव प्रहुति कुछ ऐसी द्ोतीं है, जो नीचे यो ओर अधिक आमानीऊे 
साथ मुड़ जाती ऐ। यह दशा बहा पर और भी अधिक होती ऐ, जदा शिक्षा 
का अभाव है। अब यदि समाचार उसी रुचिझे व्धित करनेका अयन्न करेंगे, 
तो यह तो अवश्य होगा कि अपनी रुचिक्रे अनुसार समाचार पाकर लोग 
समाचार-पत्र सरीदेंगे, किन्तु उससे समाचार-पत्रका वास्तविक ध्येय सिद्ध न॑ 
होगा। समाचार-पत्र जनता की कुरुचि घढ़ानेके लिए नहीं, उसको सुधारनेके 
उह इ्यसे प्रकाशित किए जाते हैं। अत उनका यह परम धम है कि उनकी एक 
एक ब्यत इसी उद्द श्य की पूर्ति के लिए हो। अश्लीलता अशिष्ठता और दुराचार- 
«* समाचारोंकोी रोचक भापा और आकपषेक शीर्षकोंके साथ प्रसुस स्थान पर 
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अचनन्ध-सस्पदक 


प्रवन्धक और सम्पादर दोनोफा मिश्रित काम करनेवाला उर्मचारी प्रखन्ध- 
सम्पादफके नामसे पुकारा जाता है । इस कर्मचारीकों पत्नहार मानने के सम्बन्ध 
में विद्वानों में मत-भेद है। किसी-किसीका कहना है कि इसका काम अधिरझाश 
में प्रवन्‍न्धकका काम है और सम्पादकीय कार्मोमे इसका कोई वास्तविक हाथ 
नहीं होता, न यह लेख लिखता है, न आये हुए पत्रोंका सम्पादव करता है, न 
कहींसे समाचार प्राप्त करता है, न और कोई ऐसा काम करता है, जो पत्रकार 
करते हैं। इसलिए इसफा उल्लेस पत्रकार की भ्रणीम न होना चाहिये। जहा 
तक इस मत की बातोका सम्बन्ध है, बात ठीक मालम होती है। वास्तव में इस 
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| प्रबन्ध-सम्पादक 


कर्मचारीका नितान्त शुद्ध पत्रक्नीय कार्यसे कोई सम्बन्ध नहीं होता। किन्तु फिर 
भी उसका उल्लेख पत्रकारों की भ्रणीमें किया जा रहा है, इसका कारण यह है 
कि इस ओर पतन्नकार की व्याख्यामे ही कुछ सशोधन-परिवत्तेव हुआ है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि अब पत्रकारोंमें केवल सम्पादकों, झेखकों, रिपोटरों 
सम्बाददाताओं, भेट करनेवालों, समालोचकों आदि की ही गणना नहीं होती । 
अब तो फोटोग्राफर कारटन-मेकर तथा समस्त ऐसे कमेचारी जिनसे पत्र की 
उन्नतिमें सहायता मिलती है, पत्रकारों की भ्रेणीमें माने जाने लगे हैं। यहां 
तक कि नितान्त प्रबन्ध-सम्बन्धी काम करनेवाले, विज्ञापन सम्बन्धी काम 
करनेवाले कर्मचारी भी पत्रकार माने जाते हैं। यह बात विदेशों की है। हमारे 
यहां अभी यह भाव नहीं आया। हमारे पत्रकारों की परिभाषा अभी इतनी 
उदार नहीं हुईं। उसके परिरम्भनके बाहु इतने विस्ती्ण नहीं हुए कि प्रबन्धक 
को भी लपेट छे। किन्तु साथ ही साथ उसमें इतनी संकीणता भी नहीं कि 
प्रवन्ध-सम्पादक जेसे अध-सम्पादककी भी वह अलग रखे। प्रबन्ध-सम्पादक 
आधा प्रबन्धक और आधा सम्पादक होता है। जहां तक पन्न की सजावट, 
आदि का सम्बन्ध है, वहां तक ग्रबन्ध-सम्पादक सम्पादक होता ही ऐहै। और 
नहीं तो कम-से-कम इसी विचारसे बहू एक पत्रकार है। अतएब उसका 
उल्लेख पत्रकीय कार्यों का उल्लेख करते हुए करता अनुचित नहीं है । 


हमारे यहा इस प्रकारके कमंचारी की अभी तक केई व्यवस्था न॑ थी। 
इसका सबसे प्रधान कारण यह था कि हमारे यहांका पत्र-प्रकाशन व्यवसाथ ही 
दूसरे प्रकारका व्यापार था। यहां इसकी कम्पनियां न खड़ी होती थीं। अधि- 
कांशर्मे व्यवसाय की दृष्टिसे पत्र निकाले भी न जाते थे। कुछ लोगोफों शौक था 
और वे निकालते थे। आगे चलकर पत्र-प्रकाशन, आवश्यकता पढ़ने पर होंगे 
लगा। किसीको देशके हित की लगन लगी, उसने जनता तक देद्ा की कथा 
पहुँ चाना आवश्यक समझा और पत्रके इसका सरल और उत्तम उपाय समभा वर 
उसका प्रकाशन किया, किसी ने अपनी दलबन्दीके कारण अपने पक्षके। प्रवद 
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रनेके हक डे ( 
करनेफे लिए उनकी आवश्मझता सम घीर पत्न प्रद्धांभित हुए॥। इन संय 
बातेंमि प्रायः एफ बात प्रधान रहती थी हि सो सनुस पत्र प्रगाशित करता 
था, वही अपने विचार जनता पर प्रम्ट बरनेफा उस्तुझ शोता था। इसलिए 


किन 
फाजजदारलए 


वह स्वय राम्यादफ होता था। उतर लू कि यही पत्न निफाख्नेवाला होता था, 
एसलिए उगीके प्रमन्ध सम्बन्धी देरा-रटा भी फनी पढ़ती थी । फलतः अभी 
तक एक ही कर्मचारी दिन्दीं पत्नोश साम्पादद कोर प्रस्धह् दोनों होता 
था। यह दशा आज भी अविकाश पत्मोर्मे दियमान हूँ । डिन्‍्तु उठ परिपादी 


जज 


में अप परिवर्तन शो रटा है। छुए पन्न अब व्यापार की दृश्सि छमाईहे ठिए 
भी प्रकाशित ट्रोने लगे हैैं। एस प्ररत्ति बी उन्नति हो रहो ह। ब्यापारोगण 
अराबार निकालनेफी योजना तयार बरते हैं, उसका सब्र प्रन्‍न्ध फरते £ै और 
सम्पादक तथा अन्य कमंचारी नौड़र रखते हैं। इस प्रहास्फे सम्पाद&-पतफे 
सालिऊ नहीं होते। इसका परिणाम यह होता है झि उसे प्रबन्ध-सम्वन्धों ार्मो 
से फोई सरोकार नहीं होता । बह काम व्यापारी सथ फरता या अन्य कर्मचारी 
द्वारा कराता है। हंस परिवतेनके कारण अब यहां भी प्रबन्ध-सम्पादक को 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी है और यत्र-तत्न इनया प्रबन्ध भी हो गया है । 
'साधुरी' ने स्पष्ट स्पसे अपने प्रबन्ध-सम्पादत्फा नाम भो सम्पादकोके सामके 
साथ प्रऊफाशित करना आरम्भ कर दिया धा। अस्तु। 

व्यापार और कमाई की भावनासे पत्र निकालनेके कारण ही इस क्मचारी वी 
आवस्यकता और उत्तत्ति हुई और भविष्यम उसीके कारण इसका प्रभाव भी 
वढेगा। व्यापारियोंके तो भामदनीसे मतलऊव। अधिराराम वे इस बात 
की बहुत कम परवा करेंगे कि उनका पत्र एक आदर्श पत्र हो । जो इुछ चाहेंगे, 
वह यह होगा कि चाहे आदर्श पत्र बनकर और चाहे और किसी प्रफारसे जिस 
प्रकार अधिक आमदनी हो, वह काम करना चाहिये। आमदनी देखवा और 
उसका हिसाब लगाना सम्पादकोका काम नहीं है । यह कास प्रवन्ध-सम्पादक 
के हाथमे होगा। इसलिए स्वभावत- सम्पादकों की अपेक्षा प्रबन्ध-सम्पादकोका 
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आर ऋहा जय चुद है कि इबन्‍्ध-स्थ्ाइक शाथाः रण्एएक शोर आछ 
ऋन्‍्वक होता है। उसे होदों रू ऐसे एश्ते है। एशशिए कह शाइएइ8 है 
कि प्रवन्ध सम्पदक पबन्‍्दक और रण्रदरू ऐसे सपशारिशेश २त्ती और 
कार्वोक्न पर्दा ह्ाद रखे। उचितासुदित्ा विष्य इष्णेसे बसे जीप शेर 
चाहिये, किसी प्रकारदय दष. स्वेष एफ्णत या एुर्भाद १ होगा शाहियरे। रिशी 
वातका केवल इसलिए विरोध व कर षेठया याहिये कि पह शुरू ध्थक्ति कर 
लिखी गई है, जिससे हम शुणा फरते हैं था जशुरुू व्यक्तेफे जिए छिली गई है. 
जिससे हम घृणा करते हैं। उसके शुणायशुणझा वियार फरके हो शिपी ऐल थी 
समाचार आदिका ससर्थव या विरोध करता घाहिये। प्रसम्भ-ए्पाइकने! लिए 
समय पर आदना, समय पर कास ऐसवा जाएँ उसी प्रकार शष्पक्ष है, जिय 
प्रकार सम्पादका और व्यवस्थापके! फे जिए। उसे ताधाएण कानों ज्ञाव होत। 
भी आवश्यक होता है। प्रेष्त एक्ट या समापारप्त सश्थण्णी शग्य काशयों 
को काफी जानकारी तो होनी ऐी चाहिये। एसफे अतिरिक्त निन्तवाता, सौधर्ग 
तल आदिके जानने की भी आवश्यकता ऐ। एसरो' उसे पर मी पक्ाकाएँ 
बढ़ी सहायता मिलेगी। उसे जातना खाहिये कि कौ"ता शहर मित पथ 
किस स्थान पर देनेसे अधिक सुन्दर माझ्म ऐगा। फौगता गैटर दिए गाहणों 
और किस प्रकार देनेसे सुन्दर छगेगा आदि। उसे एपादत। वी भांति ही 
जनताके मनोविज्ञानके बोध की भी आवश्ययाता होती है। गदि गत निक्ातक 
बोध न॑ होगा, तो यह निर्णय कर रकना उसके लिए काॉकि शीगा वि। 
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धर जाई ं्रफ जल अकिम्डुमपढ.. था; शकुममफ)गसु+-च्यइुआ॥ के अक-दु>-कक पक णुट अिलपृलनधकला+-क बे 8 ् हि 
वर यामुक उस सा समुरझू अर का संयातद्र ऋागा तो शनिफ्र 5020 
होगी आर अमुऊ नदी । 


शाप: पिम्पूट रद अयूछ कि का ०4 अध्ययी | ७४“% ॥ आज 
पन्‍्च सम्पादय़ा काम दो विशागसि विश हिगा शा सातता 5 
रग्ग्पा दग्ीय कक नक गमपाट २ मा 8०कक हट र्पि । ४8 हु पक... सकल य४००क नाक परध्यण जक०)-फ नस जहा के दुिफ्ककमकटड कपल 
खाद्य था आव-ममपाद्ा) आार इहसरा झंडनाइजाम्बम। ह्यदशापम 
बज कब्ल आप अयनकाक नमक शकाओक इपटाई द भय गो कुकूर अर ाकुमाय'. की +जुथकी तापभ कक वकनतक £+>2० तय हद 
काया से उरता शत चघातस हू छू दरुजा रत! काला हज परत ऊागयारातल हनन क्र 
लि | “28 | 38320 ० हो ही टिया बह आप >ए्नककक- अन्य नयड़ "्कृम्पक"कुहुतण पान कद धन ->कलन्कक ७० आॉआां। आअके मनिर' पाई, ही के नह कामुक 
2 कॉन-काने पट थी जाइद। सशबनाः4एदक थी आज आअभन्सकटया | ५ +£ 
द्दता जो सं हुच रजत अल कफ नह मन पूःने पं #-ह ज्कुम्ण्क- कु जल कल को नहर णशभपात कम? जक्य्लट 5 प्श्पी || 
८ दताए। उस प्रस/्भ-ासखाइतत प्‌ जन गा राम रे 7 सररत रूए। पर ढ। 


ह 40० अमिकी भेटरफ्े दे ट्ि्यि सानफ है ० 22) धाट इप्>इटू/त +-क #गशुकअजभआ-गरकन्क सके _क्‍०-३४०००-९$नम्यएमदीक, हा आबंी कक हर ए गा जीकँ- ही 
उन्त संटरक दिय जानेक धाद भयन्‍ानामादाशा बात यह दाता ए। उस 





समय वह देगता ४ छियो पमंटर' दिया गया ्‌ः $ उस्मेस घपसका या पत्नचाशालद 
यो कोई हानि तो नदीं होती । संम्पादाका दृछ्ि-फ्ोण जनताओा हिलाटिल देखना 
होता हे और प्रयन्ध-मम्याठक् सपना दिताहिल देखता है। दोनोंके इृश्न्क्रिर्णों 
मे यह अन्तर होता है । यदि प्रयश"उ-मम्यादक हुस प्रशरफे निरोक्षणम के 
लगने वी आशा होती है, तो बह फोरन सम्पादय्से उसके निकालने दी 
सिफारिश करता है । सम्पादक भी यदि उसे उसित सममना है, तो वेट मदर 
निफाल दिया जाता हू। अभी यहां पर सम्माद्ृफा सतना अभनिक्षार प्राप्त है 
कि बिना उनको मर्जी, कोई मटर निकाला नहीं जा सकता । छिन्तु इस बात की 
आशा सोलहो आना बनी हुई है कि आगे चलफर ऐसा समय आयेगा, जय 
सम्पादक की खतन्त्रता और उनके अधिफार कम होंगे और प्रबन्‍न्ध-सम्पादक जर 
जिस मंटरके चाहे, विना सम्पादक की रायके भी, निकाल बाहर करेगा। इस 
प्रफार की बातें पश्चिमम होने भी लगी ह9ैं। मि० लो वारेन ने अपनी पुस्तक 
“जर्नालिजम” में एक स्थान पर इसका उल्लेस करते हुए लिया है कि यूरोपीय 
सहासमरके अवसर पर कुछ समाचार-पत्नों ने ऐसी सबर छापनी शुरू को, 
जिनसे हानि की आशइझ्ञ थी, कम-से-कम जो ब्रिटिश सरकार की नीतिके विरुद्ध 
थी। इस पर सरकारी प्रहार शुरू हुआ। दो अखबार बिलकुल कुचल दिये 
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गये। उन्होंने अपने यहां सरकारी-मीतिके विरुद्ध छेख छापना बन्द कर दिया। 
किन्तु इतने पर भी, एक सम्पादक ने उसी ग्रकारका छेख देने की धृष्ता की 
प्रनन्धक महोदय की उस पर आँख पढ़ी और उन्होंने सम्पादक महोदय की 
राय लिए विना ही उसे निकाल दिया। इस प्रकार की बातें भारतवर्ष में और 
हिन्दीमें भी शुरू हो गई हैँ। यत्र-ततन्न इसके प्रमाण भी मिलते हैं । 

प्रबन्ध-सम्पादक का, जहां यह कतव्य है कि वह अपने हिताहितका विचार 
रखे, वहीं उसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि वह इस बातका प्रयत्न करे कि 
उसके पत्रके पाठकॉंको अधिक-से-अधिक सुविधा प्राप्त हो। 'मेटरः के सम्बन्ध 
की सुविधामें तो उसका हाथ नहीं होता; किन्तु वह छपाई सफाई आदि बातोमें 
इसका पूरा ख्याल रख सकता है। प्रबन्ध-सम्पादक पत्र की सजावट आदि का 
अच्छी तरह ख्याल रख सकता है। उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह 
देखे कि मैेटरका जो “टाइप” इस्तेमाल किया जाता है, वह ठीक, साफ और 
सुन्दर है, या नही चित्र आदि अच्छे उठे हैं था नहीं, कागज अच्छा लगा है 
या नहीं। पत्रका 'फोल्डिज्ञ! बगेरह अच्छा हुआ है या नहीं, इत्यादि-इत्यादि । 
इन बातोंमें जहा के।ई घटाने-बढाने तथा सशोधन-परिवतेंन की आवश्यकता हो, 
बहा उचित संशोधन करानेका प्रयत्न करे । 


दे। वातों की ओर और सी प्रबन्ध-सम्पादकका ध्यान विशेष-रूपसे आकर्षित 
होना चाहिये। पहिली बात है, पन्नके प्रकाशन की और दूसरी विज्ञापन की। 
पत्रके प्रकाशनसें उसे इस वातका बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिये कि पतन्नके 
प्रकाशनका जो समय हो, उस समय पर बह अवश्यमेव प्रकाशित हो जाय । 
इस सम्बन्धमं बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसके इतना 
आवश्यक समझना चाहिये कि इसके लिए चाहे जितना परिश्रम पढ़ जाय, 
किन्तु इसका पालन अवश्य किया जाय। हिन्दीमें यह बडा देाष है कि उसकी 
पत्र-पत्रिकाएँ ( अधिकांशमें मासिक पत्रिकाएँ) ठीक समय पर प्रकाशित नहों 
होतीं। इससे पाठकेके! एक अनावश्यक इन्तजारी और चिन्ता करनी पढती 
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है, जिससे उनके हदयमें पत्र प्रति भाव सागब हो झात्ा ४। इसलिए ठीऊ 
समय पर प्रकाशित वरनेफ्ा प्रबन्ध थप्य एरना साहिये। विशायनोरे सम्बनामें 
प्रन्‍स्ध-सम्यादयरा वाम सड़े नहीं होगा हि या या; देख दि किसने पिगायन 
प्राप्त हुए और कहाने प्राम ह0ए॥ या काम व्याम्थापयया द्वोगा। प्रग्ध- 
सम्पाद झक्रे बेवल यह ठराना भाटिये छि णो विशापन प्राझ ह#ए हैं, थे अस्लील 
और कानून-विदर तो नहीं ह। हिन्दीम साजील दिणायन शायर निशला 
बरते है, जिनसे जनता की रुसि पिगइती है और सामृ हिझ रूपमे समाणक्रा द्ानि 
पहुंचती है। इस बात की शियायत दानी अधिफ हो गई ऐ कि यह इग्टियमे 
महात्मा गानवी तझक़े हस विधय में, हसके प्रनारवा रोफ्नेफे लिए कलम 
उठानी पड़ी थी। शुआ, चोरी आदि गौफानूनी बाताके उस्तेभित करनेवाले 
तथा अस्छीठ आदि शर्नेक पिज्ञापन गरकानूनी दोते एँ और उन पर मुस्दमें तर 
चल जाते हैं । कुछ दिन पदिएे पटनासे प्रराशित दोनेबाले 'मदहाब्रीरा नामफ 
साप्ताहिए पत्र पर अश्लील पविज्ञापनाफा प्रशाशित करनेहे कारण, दो सामऐे चऊ 
चुफे हैं, जिनमे उसे सज्ञा भी मिल सुको हैं। प्रसस्त-सम्पाइय्को चादिये कि 
उस प्रफकारफे विभापन बन्द कर दे। यथपि यहूं दौह है कि इससे पत्रोंवी 
आमदनीकेा कुछ धया लगेगा, उन्तु पत्रोके पविन्न उद् स्यके सामने इस प्रफारके 
बफो वी परवा न करनी चाहिये । 


विज्ञापनों की एफ दिशा और भी है। ऊपर जो कुछ वहा गया है वह दूसरे 
विज्ञापनों के अपने यहा छापने की बात है। दूसरी बात है अपने विश्ञापनोंके 
दूसरेके यहां या अपने आप छपवाना या छापना । जहा प्रमन्ध-सम्पादकरा यह 
देखता चाहिये कि दूसरेके विज्ञापन अपने यहां किस प्रकार छप रहे हैँ, वहां उसे 
यह भी देखना चाहिये कि अपने पत्रके विज्ञापनका क्या प्रवन्ध ऐै। अपने पन्के 
विज्ञापनके दूसरे पत्नोंमें प्रकाशित करनेका जो प्रबन्ध हो वह तो हो ही अपने 
आप अपना विज्ञापन करने की परिपाटी भी डालनी चाहिये। पाथ्ात्य देशॉमें 
और भारतके भी अफ़नरेजी पत्नोंमें यह नियम है कि अपनी सास खबरोंके। 
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सूचता मात्रके लिए बडे-बड़े पोस्टरों पर छापकर यत्र-तत्र चिपका देते हैं। उन 
पोस्टरोमें प्राय: इस प्रकारका मजमून होता है :--दिश-बन्धुदासका देहान्त हो 
गया? “खड्डपुरमे गोली चल गई,” 'सीमा प्रान्तके हिन्दू निकाले जा रहे हैं? आदि । 
पोस्टरोंमें छपवानेके अलावा इसी प्रकार की बाते “हाकरों' को सी बता दी जाती 
हैं, जो इन्हीं को पुकारते हुए अखबार बेचा करते हैं। हिन्दी-पत्नोंके प्रबन्ध- 
सम्पादकोको इस प्रथाका भी अनुसरण करना चाहिये । 

सबसे अबिक महत्वपूण कार्य यह है कि प्रवन्ध-सम्पादकको अपने पत्र की 
एक सुसंगठित छोटी-सी सस्था बनानेका प्रयत्न करना चाहिये ; जिससे उसके 
कमचारी तद-मन-धनसे सस्था छी भाति उसकी रक्षा और सेवामे जुटे हुए हों । 
इसमे ऐसा प्रबन्ध हो कि कमचारी-सण्डल की सुविधाके लिए सम्थाके अपने 
वकील, अपने डाक्टर, अपने डाकघर, अपने तारघर और अपने ही मनोरज्ञन 
ओर खेल-कूदके सामान आदि हो। ये बातें बड़ी दूर की हैं। अभी पाश्चात्य 
देशों तक में, जहा सम्पादन-कला की काफी उन्नति हो चुकी है, इन बातों की 
व्यवस्था नहीं हुईं, हा, वे उसकी ओर अग्रसर अवश्य हो रहे हैं; किन्तु फिर 
भी, हमारा उद्द श्य ऊंचा होना चाहिये। हमें अपने दिसागमसे इन स्क्रीमों को 
रखना चाहिये और इसकी ओर अग्मसर होने का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिये । 
क्या आश्चर्य है कि हमारा प्रयत्न पाश्वात्य देशोंसे पहिले सफल हो जाय। 
तथास्तु । 


समाचारपतन्र-पठन 


४८०१ हैं-> ६::.>-कन्फन 

अब कूप-मण्डूकता और ससारको उपेक्षा-सावसे देरानेके दारईनिक विचारों 
फा जमाना गया। वर्तेमान समय हमसे तकाजा करता है कि हम ससारसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बाते भधिऋ-से-अधिक परिमाणमें जानें। एक जमावा था, 
जब हम दूसरे देशों से, धहा की राजनीतिक, साहित्यिक, सभ्यता सम्बन्धी आदि 
किसी परिस्थितिसे सम्बन्ध न रखते थे। हमारा देश प्राकृतिक सीमा-बन्धनसे 
इस प्रकार अलग कर दिया गया है कि जब तक विशेष साधन जुटाए न जाय, 
तब तक हम किसीसे, किसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित ही नहीं कर सकते । पूवेकाल 
में हमारे पास कैसे साधन न थे कि हम ससारके अन्य देशोंके सम्पर्कमे आते, 
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न संसारके दूसरे देशोंके पास ही ऐसे केाई विशेष साधन थे कि वे हससे मिलने 
को केशिश करते । इसलिए हम दूसरे देशोके सम्पकमें आते ही न थे। संभव 
है, इसीलिए हममें संसारके प्रति एक प्रकार की उपेक्षा को भावना रही हो, किन्तु 
अब वह बात नहीं रही। दुर्भाग्यसे या सौभाग्यसे, हम ससारके तमाम देशोंके 
सम्पर्कम आ गये हैं और दिन-द्न यह सम्पके बढ़ता ही जा रहा है । अब अवस्था 
यह हो गईं है कि हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि इस सम्पर्क की उपेक्षा 
कर सकें। यदि हम उनसे न सिलें, तो वे हससे मिलेगे। उन्हें रोकनेका न 
हमें कोई अधिकार है, न साधन। ऐसी अवस्थामें, यह मेल-मिलाप बन्द नहीं 
हो सकता। अब, जब कि यह मेल-मिलाप निश्चय ही है, तब इस बात की 
आवश्यकता आ पड़ी है कि हम योग्यता-पूर्वक इस सम्पर्कका निर्बाह करे । यदि 
सावधानी और सतकतामें जरा भी चूके, तो हम चाहे कुछ भी न करें; किन्तु 
दूसरे हमें मटियामेट कर देंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस योग्यता 
को अधिकाधिक प्रयत्न करके प्राप्त करें। इसके लिए हमें दूसरे देशोंमें होने- 
वाली घटनाओं और वहा की सरकारों की मनोदृत्तियोंका पता रखना आवश्यक 
है। इसका सबसे अच्छा साधन समाचार-पत्र-पठन है। इसलिए समाचार पढना 
इस समयके लिए नितान्त आवश्यक हो गया है । 


समाचार-पत्र-पठन की आवश्यकता केवल विदेशोंके सम्बन्ध की बात जानने 
के ही लिए नहीं है, उसकी आवश्यकता अपने देश की बातोंके लिए भी उतनी 
ही, प्रद्युत उससे कहीं अधिक, होती है। हमारे लिए यह जानना भी कम 
आवश्यक नहीं होता कि हमारे देशमें कहा क्या हो रहा है और कौन नेता या 
कौन समाज-सेवक, हमारे लिए क्या काम कर रहा है, उसके कार्मोका देशसमें 
क्या प्रभाव पड़ रहा है या पढ़ेगा, उनमें कहां-कहां न्रुटियां हैं और उन न्रुटियोँ 
का किस प्रकार परिशोधन किया जा सकता है, सरकार वया कर रही है, कौनसे 
नये कानून वन रहे हैं, उतका देश की दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की 
आर्थिक और साहित्यिक अवस्था कैसी है, कौन-कौन-सी पुस्तकें और केसी निकलीं 
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की बात छाट ऐैनेके लिए समाचार-पत्रफे पःनेवार:मे सोग्यता होनी चारिये। 
यह योग्यता ्राप्त केक लिए प्रयल परने फी साउश्यरता परती है । रस्पेलिए 
अमेरिफा थादि पायाज्य देशोमे पत्रफार-एठके वियानियाओा, ्एहा अन्य 
सव बातों की शिक्षा दी जाती हूं, बद्ा समाचार-पत्र-पठन सम्पन्पी शिश्ा भी 
विज्येप प्रफारसे दी जाती ऐै। समाचार-पत्र सानव-जीवन और सानप-समाज 
के उन्नत करने और एफ निर्िचत भाग दिखानेवाएे होते ह। म्न्ति ये चाते 
उप्ती समय हो सफऊती है, जब हम उचित रौतिसे रामाचार-पत्र पटे । पत्न- 
सम्पादक जनता की सहूल्यितके स्यालसे समाचारोरा उनके महज़फे अमुसार 
पहिले ही सजा कर रखते हैं, ताकि जनता ऋमामुसार उन्हें पट और लाभ 
उठाये। फिर यह जबनताऊ़ा काम होता है कि उप्त व्ययस्वित सम्पादकीय कार्यया 
उचित उपयोग करे। जहा सम्पादकक्ा यह झाम्र है कि बह समाचारोके। 
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व्यवस्था-पूर्वंक रखे, वहां जनता का यह कतेव्य है कि वह उस व्यवस्था की 
उचित दाद दे । 
समाचार-पत्र-पठनके इतिहासमें जनता की सनोवत्तिके उत्थान-पतनका बड़ा 
सुन्दर दृत्य देखनेके। मिलता है। समाचार-पत्रोंमे समाचार और विचार दे 
सिन्न-भिन्न वार्ते स्पष्ट रूपसे रहती हैँ। विन्तु समाचार-पत्नरॉके इतिहासके 
देखनेसे पता चलता है कि प्रारम्भमे उनसे विचारोके। स्थान नहीं मिलता था। 
इसलिए पढनेवाली जनता भी प्रारम्भमं समाचार ही पढ़ती थी। धीरे-धीरे 
पत्रोंमे सम्पादकीय विचार प्रकाशित होता भी शुरू हुआ। सम्पादकीय विचार 
प्रकाशित करनेक्रा ठट्ठ बडा आकषक रखा गया। उसके ग्रकाशित होने पर, 
चाहे उनके आकर्षक बनानेके ढल्लसे ओर चाहे विचार जानने की उसुकताके 
कारण, लोग उन्हें पढने लगे। इस प्रवृत्ति ने उन्नति की । श्ब लोगोंमें सम्पादकीय 
विचार जानने की उसुकता और भी बढने लगी । जब समाचार-पत्रके सम्पादकेा 
ओर सद्चालकेां ने यह देखा, तब वे समाचार-पत्रोंके! अपने विशेष सतका प्रचार 
करनेका साथत बनाने छगे। इससे समाचार-पत्रोंमें सम्पादकोय विचार प्रकट 
करने की प्रथा बढी। और इस प्रथा ने रढि डाल दी कि समाचाए-पत्नोमें 
विचार प्रकट ही किये जाय। तदनुसार प्रयेक समाचार-पत्रमें समाचारके साथ-साथ 
विचार भी अनिवार्सतः रहने लगे । यह रुढ़ि अब तक चली आ रही है। 
किन्तु अब फिर यह प्रथा पलट रही है। अब मानव-खभावमें एक विशेष 
परिवर्तव हुआ है। मानव-जीवनके प्रत्येक अन्नमे खतन्त्रता ओर खावलम्बन 
की भावना जाग्रत हो उठी है। इस जागृति ने यह भाव भी पेदा कर दिया है 
कि हम अपने स्वतन्त्र विचार क्‍यों न रखें? वया जरूरत है कि हम किसी 
दूसरे के--चाहे वे किसी सम्पादकके हों, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के--विचारके। 
पढ़कर किसी विपय पर अपवा मत निश्चित करे १ बिना उनके पढ हो क्यों न 
सोचें विचारें और अपना मार्ग निश्चित करें? इस प्रकारका भाव उत्ते ही वे 
सम्पादकीय विचार पढने की ओर कम ध्याव देने लगे। विचार पढ़ने की ओर 
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से ध्यान हटा लेवेफा एक कारण यह भे। (| कि छोंगने या विचार बढ़ा ठाथा 
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के जब हम समाचार जानकर णपने विचारफे झतुनार प्रष्ट प्रशाली निश्यन 


कर ही सफते हाँ, तब सम्पादरीय पिचारफि परमेगे अपना समय ययी न फरे ? 
सके अतिरिक्त सम्पादशेय छेगों द्वार सन्‍्चारे, औनिय, न्यायादिया 
विचार छोड़पर, गलत या सही उलने विशेष संतके संमधने की परत 
प्रपत्ति ने भी सम्पादडीय फैसोफि पसि हस उप्ेज्य भावती पडा करन्ेसे सहायता! 
दी। इन तमाम बातोंका परिणाम यह हुआ हि एफ घार फिर झनताया भ्यान 
सम्पादफ़रीय विचार छोहूफ़र समाचार फो ओर शिचा। धब गह प्राति उतरी 
अधिक फेल ग० है क्लि घार सिसी सम्पादशक्ा शपने रोग पथ्पामे होते हैं, 
तब वे पत्रकफे ऊपर बड़े-बड़े टाएपसे लिए देते हैँ कि «विता सम्पादहीय रेट 
पढ़े पत्र नीचे न रसियेगा।” यह दशा अमेरिका आदि प्रास्याय्य देझोंगें है। 
यहां अभी यह इस स्पें सामने नहीं आई; स्स्तु पारस्भ यद्ा भी हो चला 
है और लोग सम्पादफीय विचार जानने की अपेद्श समाचार पःनेकेा हो अधिक 
आवश्यक और अधिफ उचित सममने तगे हूँ । 

जनता की यह प्रगत्ति कह्ा तक अनुमोदनीय है, 7स विषय पर विचार करना 
अनुचित न होगा । यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्तिफाो अपने स्वतन्त्र विचार 
रखनेका हक हऐ। ओर, पत्येफ व्यक्ति समाचारेकिा पदफ्र अपने विचार निधित 
कर सकता है; किन्तु सम्पादकीय विचार पढ लेनेफे बाद भी किसी की रस 
खतन्त्रता पर केाई आधात नहीं हो सकता। कहा जा सकता है हि यह तो 
ठौक है, किन्तु इससे समय तो व्यर्थ नष्ट होगा। किन्तु जहा इसमें कुछ समय 
खर्च होगा, वहा यह लास सी हैं कि जनताके अपना निश्चय करनेमे सहायता 
भी प्राप्त होगी। जिन लोगों ने जमाना देखा है भोर जिन्हें जिस विपय पर 
अपने विचार निश्चय करने हैं, उस विषयका काफी शान ऐै। उनके लिए चाहे 
उतने अशमें सम्पादकीय विचार पढ़ने की आवश्यकता न भी मानी जाय, किन्तु 
जन-साधारणके लिए, सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना बहुत आवश्यक है। सम्पादक 
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उनके सामने अपने विचार तर और, युक्ति-पूर्वक ५28 है। उसके विचारोंमें 
अपेक्षा-कहुत अधिक अनुभव और “शान ईयों: है। इसलिए उसके 
विचार अधिक प्रौढ और अधिक योग्य होते हैं। जन-साधारण अपने 
अनुभव और ज्ञान की कम्ीके कारण उतना सर्वेतोमुखी निर्णय करनेमे 
असफल हो सकता है। इसलिए सम्पादकीय विचारोंका पढ़ना आवश्यक है। 
एक बात और, और वह यह कि भिन्न-भिन्न सम्पादक भिन्न-भिन्न झरूपमें अपने 
विचार जनताके सामने पेश करते हैँ। केाई आन्दोलन-विशेषका समर्थन 
करता है, काई विरोघ। दोनों ओर की बातें जनताके सामने आती हैं । यदि 
जनता इन बातों की उपेक्षा करके टाल दे, तो वह दोनों ओर की इतनी अधिक 
बातें जान सकनेमें शायद ही समर्थ होगी और बिना दोनों ओर की विस्तृत 
बातें जाने हुए ही केाई निर्णय--अब्छा निर्णय नहीं हो सकता। इसके विपरीत 
यदि जनता उन विचारोके। पढेगी, तो दोनों ओर की बातें सोच कर वह अपना 
विचार अपने आप निश्चयकर सकेगी। विभिन्न विचारोंके सामने आनेसे एक 
लाभ और होता है। वह यह कि जनताका तके-वितर्क करनेका अधिक अब- 
सर मिलता है और इस ऊहापोहमे उसकी तक-शक्ति उन्नत होती है। यदि 
वह समाचार-पत्रके सम्पादकीय विचार न पढे, तो इस शक्तिके विकासके भी 
उतना अचसर न मिल सकेगा। इस प्रकार जहां तक मातम होता है, सम्पाद- 
कीय विचारोंका पढना आवश्यक है । 


समाचार-पत्रके मुख्यतया तीन अन्न होते हैँ--समाचार, विचार और 
विज्ञापन । जिस रुूपसे इनका यहा पर उल्लेख किया गया है, उसी क्रमसे वे एक 
दूसरे की अपैक्षा अविक महत्वपूण भी होते हैं। समाचार-पत्रके पढ़नेमें इस 
महत्ताकेा ध्यानसे न हटाना चाहिये। समाचार, ससाचार-पत्रका सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण और प्रधान अन्न है। इस अज्गजके पढ़ने की कुशछता भी सबसे अधिक 
कठिन है। कौन-सा समाचार हमारे लिए कितना अबिक लाभ-दायक होगा, 
कौन हमारे कामका है और कौत नहीं, किस समाचारके पढनेमें समय और 
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ण फ््ा खंटपर लक ले 220 7675 8 हम जक चोर ध् ज्कम्या न कर अंडा 
शक्तिका सहुपयोग ओर किसहे पतनेसे दृह्प्रयाग होगा, था 


सम मा प्त्रफे फ्रत ८ कबनक का उनका ऋ"करका का डी परत ७७ थक जी अत 0५ ऋष्/रूपछ के व्यग्क.. चड़ 
समात्नार-पत्रक पॉठठाफी जानता भा।टने। 2 इमेर आह हे ५,क सानापय 3 

क.. ७. मा छा कि य्ब क 
सम्ानारासस अवे मालय भर अपठ़ काम रझानार १ शम्ग 3. 7८77 
9-8 # री है) हे उस कक दुलफा- " ओभ >ज्कय्क' को कक पक रन शक पा कै भरा ऋ 0 
राय-भ्रष्ट गुग ह। उसमे हतनों साटियथित सागता भी होनी चर्ष के, शिप्मे दाह 

व 8: ६2८24%२। कल ही न (2३ 8 कक का 
समाचारों को भापा राग्लना-यार पर ॥॥र समस्ध सर । 

कक 25% शक नमन 
संम्रासार परनातारकऋ॥ी एम बात 2 


प्म्रयर 4५ प्र 7] 2११05| हु न्क्क्प 5 गाल का जी + साई ता 3५ कर $ ही न कि २ पका कम कप ल्‍ कक टी 
सम्बन्धा--आाग लगने, बार धान, रत ठाए जाने, दया, एमसाडई हा रन जाए 


हि चल 
कर समा कक बा 22% 3 गा न्का 7 जनक क ७०७० फट पर्म्स ४7% कक कफ है १ मदद » हगह 4“फकमण के 
के ससाचारात ता छाए रात बात चंदा शपता, परम्यु सभानयामातहया रम्बन 4! 
सन्त ता पक के परनेस +्क्प कक प्रव लि ई। न ब्य र्त 3 डर कक. | # है आम्याकर “या 9.0१ पृ #> 5७ ८०० के 
सत्ताचार परनस इसे बं।त का आयरसरसला छात्ता ह ।6 पठा सथा-आाभातद्षापाफ 


सावारण नियमोीफी जाने। सभावति, मन्धती, भादि कल हें, इनके क्‍या 
अबिएार होते है, विपय-नि ॥रिणी ोर सास वह ॥विवेशन वया हैं, पस्तान 
द्धिमकी कदते हैं, सगोधन क्या है, प्रत्यय या सगोनना बायस ले ऐेना दया 
हैं, कार्यवाही ग्पयमित बरनेड्रे प्रसावशा बया अथ होता ९, भादि अनेफ़ बाते 
पाठऊक़ा जान लेना चादिये। बिना उनके जाने 70, बट गिसी सभा-मोसात्टी 
कौसिल काग्रेस आदि दी कार्यवाहीयोीं उचित रीनिसे नहीं पट सकेगा शोर न 
उससे समुचित लाभ उठा सफ्रेगा। समाचारेभि सभा समितियेकि समाचार 
वहुत अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए उनके पटने ओर समम्नने की योग्यता 
प्राप्त करना बहुत आवश्यक द्वोता है । 
विचारोंकी पढनेके लिए पाठकोंम झियित्‌ अभिकमान्नाम साहित्यिक झाने दी 
आवश्यकता होती है। गहन और गूरविपपों पर विचार अस्ट बरते हुए 
भाषाके जटिल हो जाने की सम्भावना रहती है। इसलिए यदि पाठयमें काफी 
साहित्यिक ज्ञान न हुआ, तो यह आशा दो सकती है कि वह सम्पादकीय 
स्तम्भोंम प्रफट किये गये विचारोंसे आवश्यक लाभ न उठा सके। विचारोंके 
पाठक साहित्यिक ज्ञानके अतिरिक्त सावधानी भी अन्य अरे पाठवों की 
अपेक्षा अधिक होनी चाहिये। उसकी दृष्टि अबिक पनी होनी चाहिये; ताकि 
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वह देख सके कि सम्पादकीय विचार लिखनेमें सच्चाई ईमानदारीसे काम लिया 
गया है या सम्पादक ने किसी खा की वेदी पर अपने खतन्‍्त्र-विचारों की बलि 
चढा दी है। विचार पढनेवालेके अभिधा की अपेक्षा व्यज्ञगा शक्तिसे अधिक 
काम लेना चाहिये। उसमें तक-शक्ति भी पयप्ति मात्रामे होनी चाहिये, ताकि वह 
इस वातका निर्णय कर सके कि सम्पादकीय विचार कहा तक समर्थनीय है । 


विज्ञापनोंके पढनेके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। 
विज्ञापन तो लिखे ही ऐसी भाषामे और ऐसे ढठल्लसे जाते हैँ कि अत्यन्त अत्प 
योग्यतावाले ब्यक्ति भी उनको समक्त और पढ सके। हा, एक गुण जरूर होना 
चाहिये। वह यह कि वे हर एक की बातोंमें एकाएक विश्वास न कर बेठते हो । 
विज्ञापक लोग अपनी-अपनी वस्तुओं की अनावश्यक और भूठी तारीफ प्रकाशित 
करवाते हैं। यदि पाठक्रमे उक्त-शक्ति न हुईं, तो वह विचारा इन झूठी बातोंका 
मुफ्तमें शिकार होकर अपनी हानि कर बेठता है। इसके सिवा विज्ञापन पढ़ने 
के लिए किसी विशेष-गुण की आवश्यकता नहीं होती । 

ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्रका पढता उपन्यासों और पाठ्य- 
पुस्तकॉके पढ़नेसे भिन्‍न और कठिन होता है, पुस्तकोमें जिस विषयका वर्णन शुरू 
हुआ, वह जब तक समाप्त नहीं होता, तव तक बराबर चला जाता है। किन्तु 
समाचार-पत्रोमे इस नियमका पालन नहीं हो पाता। समाचार-पत्र की बनावट- 
सजावट और स्थान परिमितता आदिके कारण, उसमें इस नियमका पालन हो ही 
नहीं सकता। .इसलिए होता यह हे कि विषय प्रारम्भ करके जहा तक सुविधा हुई, 
वहा तक ले जाया जाता है और जहासे असुविधा शुरू हुईं, वहासे रोक कर दूसरे 
सुविधा-जनक-स्थान पर उठाकर लेजाया जाता है। यदि पाठक इस बातको व 
जानते हुए कि ऐसा नियम है, तो यह डर होता है. कि वे अधूरा विषय ही छोड़ 
दे। सुविधाके लिए यह नियम है कि ऐसे अवसरों पर जहासे लेख उठाया 
जाता है और जहा लेजाया जाता है--दोनों स्थानों पर इस बातका उल्लेख 
कर दिया जाता है। ,किन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता। प्रायः जब लेख 
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| भम्युा काल्मतत नाथ फट रटा हर] गा दस) ह. सारा: जथ # ड्रॉ लटका जाता है तय ण्ग 
के काल्मत्त उठ्या का झूसर गमाएँे छाठसऊे रौन दिया जाता ै, तब हर 


ग़म कान है... आन्‍्न्क हा का. जात ्ज्र पे श््प स्डाः जय कन के टन नमक... कलाम कानलकानटक ट्रिक की न्त्णि 
गम को उपेया कर दी जाती 8॥. धालि! यो नियम इनेसा पाठ सा 


वश्यक दोता टै। एड बाग और भी होती ए।. बह यह है एफ घुरायऊे 
क्र टी विषय की साति एफ समाचारतंत्म एड्ही विफिया रामारेश होकर 
ही रए याता। उसमे क्षमेहानेफ विपयोशि समावेश रहता एँ थीर फ्रसेए 
त्र उत विषयके समाचार विचार और विज्ञापनों अधिक माया स्थाद देसा 
» जिस विपय्से उसका अधिक राम्बन्ध शोद्ा 0॥ दसरे विधा समाचार 
दिकफों उतना महल पृर्ण स्थान नों देता। शृपलिए पाठ्ोनें हम गुण री 
गी आयश्ञाउत्ता होती हू हि वे फेन्‍ल महज़-पण स्थानोंके बरेय ऐटडिड वां 
माचार टी पद फेर यह ने मान सेट हि प्मस उनके मंदठय थी को: 
गत ही नहीं है, प्रशुत साधारण स्थान के समाचारों पर नी इष्टिपात 
वज्ञ कर ले । 

यह हुग और दुर्भाग्य दी बात ए कि हमारे बहा संगाचार-पत्र पढने पी 
एति बउुत कम है। जब पाशथ्याय्य देशोके छोटे-से-घोट मेहतरसे ऐेकर ब7 - 
“बढ़े लक्षावीश तह समाचार-पत्र परते है, यो नी प४ सकते, वे दसरोने 
न्‍नते 8 और जो खय सुननेके लिए उपस्थित नहीं हों सकते, उन्हें पत्र पठने- 
ले सुनते &, तब हमारे यहा अमेह पढे लिये अच्े-भच्छे विदान तक 
माचार-पत्र पढने को ओर ध्यान नहीं देते, छोटे और शणजक्त व्यक्तियों की तो 
त द्ठीक्या। इनके कई कारण 8। पहिले तो हमम अभी शिक्षा ही नही। 
में से बहुत कम छोग उतनी योग्यता रखते एँ, जो समाचार-पड़ भौर समझ 
के । दूसरे यदि कुछ ऐसी योग्यतावाऊे व्यक्ति है भी, तो उनको अपना पेट 
रनेके लिए इतनी कठित मेहनत करनी पड़ती ऐ कि रातो-दिन पश्चओं कौ 
।ति जुटे रहते हैं, तब कही पेट भर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता ऐ 
फ्र इस कठिन परिश्रमके बाद उनमे इतनी शक्ति ही शेप नहीं रहती ओर न 
तना रामय ही रहता है कि समाचार-पत्र पढ़ें । हमारी दरिद्रता भी इन कारणोंमे 
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से एक खास कारण है। जब पेट भरनेकों हमारे पास पेसे नहीं होते, तब 
समाचार-पत्र कौन सरीदे और कौन पढे । इश्वर ने जिन्हें कुछ सामथ्ये दिया 
है, जो पसे खर्च कर समाचार-पत्र मेंगा सकते हैं, उनमें अधिकाशमें शिक्षा नहीं 
और जिनमें शिक्षा और धन दोनों हैं वे, यदि व्यापारी हुए, तो कहते हैं. कि 
रा्माचार-पत्र पढनेमें जो समय व्यय होता है, उससे व्यापारमें हानि होती है 
और यदि व्यापारी न हुए, तो उनमें यह धारणा होती है कि समाचार-पत्र पढनेमें 
जितना समय लगेगा, उतनेसे यदि अन्य पुस्तक आदि पढ लेंगे, तो अधिक छाभ 
होगा। इस प्रकार की धारणाओंके कारण देश की अधिकाश जनता समाचार- 
पत्रकें आवश्यक छाभसे वच्चित रहती है। पर ये दलील बिलकुल लचर हैं । 
अखबार न पढ़नेका असली कारण लोगोंका उसके सहत्वको, उसके पढनेसे 
होनेवाले छाभमको न समझना है। और सबसे अधिक दुख की बात तो यह है 
कि लोगोंमें आमतौर पर उसके महत्वकी सममने की जिज्ञासा भी जाग्रत नहीं 
हो रहो। अधिकाश हिन्दी-पत्रोंके न चलनेका एक सझुख्य, कारण यह भी 
है। ईश्वर शीघ्र वह दिन लाये, जब इन आ्रामक धारणाओका अन्त हो और 
लोग समाचार-पत्र पढने की महताकों स्वीकार करते हुए उनसे अधिकाधिक 
लाभ उठायें और उन्हे फलने-फूलनेका सुअवसर दे । 
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जिसी गुलाम ठेशमें उन्ततिके साथनेंका शिस प्रफार गछा घोंटा जाता है, 
उसी प्रफकारफा व्यवहार भारतवर्षफे साथ भी हो रहा है। यह सी एक गुलाम 
देश है। और गुलामीका पाप मेघमाला की भाँति उन्‍नतिफे आतपऊो सदा ढठेंफे 
रहता है। विदेशी शासक स्वभावत यह चाहते हें कि शासित जाति सदा 
कमजोर बनी रहे, ताकि उसको चूसनेका अवसर कभी हाथसे न छूट जाय । 
इसके लिए सबसे प्रधान उपाय शासित ठेश की सस्कृति और शिक्षाकों उुचल 
देना है। इसीलिए ज्योही कोई राष्ट्र किसी देश पर अधिकार जमाता है, 
त्योंही घह उसकी शिक्षा और उसकी सस्कृतिको बदल देनेका प्रयल करने लगता 


>> 


है 


[ गद्यवरो धके कारण 


है। इन ढोनों बातों को-शिक्षा और सस्क्ृृति को-उनन्‍नत करनेके जितने 
उपाय होते हैं, विदेशी शासनका प्रहार पहले उन्हीं पर होता है। समाचार-पत्र 
शिक्षा-सस्थाएँ आदि इनकी उन्नतिके प्रधान साधन हैं; इसलिए, विदेशी शासकों 
का भ्यान पहले इन्ही सस्थाओं पर पड़ता है। हमारे समाचार-पत्रोंके गत्यवरोंध 
का सबसे प्रमुख कारण यही है । पण्डित माखवलालजीके शब्दोमे “भारतके 
समाचाए-पत्रोंका उत्थान तथा विकास विदेशी सरकारके कानूनके अख्नों द्वारा 
बार-बार रेता गया है ।” रेतने की यह कर क्रिया आज तक जारी है। ज्यों- 
ज्यों पतन्नोके सवरमें उन्नति देखी जाती है, त्यॉ-ए्यों उनको दबानेके नये-नये 
उपाय सोच निकाले जाते हैं। समाचार-पत्रोंका स्वर तनिक ऊंचा होते ही 
झट प्रेस ऐक्टका अनुसन्धान किया गया। यह भयानक देतल्य न जाने कितने 
नवजात ओर उननति-शील समाचार-पत्र निगल गया। जरा-णरा-सी बातमें 
ज़मानतों की तलबी, उनकी जब्ती, स्वय प्रेस तक की जब्ती आदिसे अनेक 
समाचार-पत्र, विशेष कर, वे जिनके पास धन की या धनके साधनों की कमी 
थी--अकालमें ही काल-कवलित हो गये। अनेक समाचार-पत्र इस राक्षसके 
भयसे निकले ही नही । जो पत्र निकलते रहे ओर प्रहार पर ग्रहार तथा आपदाओं 
पर आपदाएँ झलते हुए भी चलते रहे, वे अपनी गतिमे आवश्यक और अपेप्तित 
उन्नति न कर सके । बीचमें जनताके आन्दोलनके कारण प्रेस ऐक्ट की वह 
भयडडर्ता कुछ दूर हो गई थी, परन्तु फिर नये-नये आडिनेन्सो और कानूनोसे 
बह उतनीही--उतनीही क्यों उससे कहीं अधिक भयावह हो गईं। समाचार-पत्र 
सम्बन्धी इस प्रकारके विशेष कानूनोके अतिरिक्त ताजीरात हिन्द, जाब्ता 
फौजदारी आदिमे अनेक ऐसी धाराएँ मौजूद हैं, जिनके कारण हमारे मुंह 
और कलम पर सदा ताला पढ़ा रहता है। कहीं १०७ धारा दिखाई जाती है 
कहीं १९४ अ का प्रदर्शन होता है, कहो १५३ अ का प्रयोग किया जाता हे, 
कहीं क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट ऐक्ट सामने आता है और कहीं पुलिस ऐक्ट 
की लाल-लाल आंखें घृमतीं दिखलाई पडती हैं। शासकों की ऋर-ब्ृत्ति 
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गत्ययरा भरे फारणों दी ओर ह्थाग 7 3827 24 7१/००/6०8३ सम्मेस्नके सभापति 
की ऐहतियत से, रहा था-- हमारे समाचार-पत्नोरों तीन बातें ध्यानमें ररादी 
पढ़ती (--एफ तो यह हि फर्दी झानून ने धर दबाने, दुसरे यह फि राष्ट्र की 
उन्नति केसे हो, और तौसरे यर कि व्यावसायिक दृश्सि समाचार-पन्र इसे 
जारी रक्‍से जाय ।” एमारे सम्ताचार-पत्रोरों इस प्रमर एक साथ तीन-तोन 
बातों कौ ओर ध्यान रराना पडता है। >सझा परिणाम यह होता है कि वे 
अपने निश्चित उदृस्य की ओर निद्वन्ध और निश्चिन्त होबर बढ़ ही नहीं 
पाते। और इसीलिए अपेक्षित उन्‍नतिमे व्याघात होता ऐ। ये दोष और 
अवरोधऊ कारण विदेशी शासनके पापके कड़े ये फल हैं । 

शासकगण हमें अन्य प्रकार की असुविधाओंमें भी डालते हैं। पोस्ट आफिसे, 
तार, रेलवे आदिम भी हमारे लिये इतने क) नियम और रतन अधिक 
महसूल रक्‍्खे गये हैं कि उनको पूरा करनमे हमें बहुत बड़ो क्षति उठानी पढ़ती 
ह। ये महसूल दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं। एन चार्तोंके अलावा 
सरकार की ओरसे हमें सरकारी रिपोर्ट, कानूनी मसविदे तथा अन्य सरकारी 
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कागजात भी प्राप्त नहों होते। इससे सरकारी हरूचलोंके सामयिक सम्पकमें 
रहनेसे हमें बहुत अजड़चनका सामना करना पढ़ता है। अधिकांशमे हमें उन 
हलचलोका पता बहुत दिन वाद ही मिलता हे; फिर शक्तिसे अधिक व्यय-भार 
उठा कर कागजात प्राप्त करने की चेष्टामें अय्ीस कृप्ट उठाना पढ़ता है । 


यह तो हुई शासकॉंके कारण समाचार-पत्रोंके मत्यवरोभकी बात। अब 
समाचार-पत्रोके सच्चालको, सम्पादकों और पाठकोके कारण पेदा होनेवाले 
अवरोध की बात सुनिए। श्री श्रीप्रकाशजी ने 'साहिद-समालोचक' के एक 
विशेषांकमें लिखा था--“हमारे यहा योग्य व्यक्ति पहिले सरकारी नौकर होना 
चाहते हैं। इसे न पाकर वे वकील होने की चेश करते हैं। जब इसमें असफल 
हुए और व्यापार-व्यवसायके लिए अपनेको अजुपयुक्त समम्मा, तब वे शिक्षक बन 
जाते है। ..जब किसी विद्यालय आदिमें बडी तनख्वाह पर शिक्षक न हो सके 
तो. किसी पत्रके सम्पादन, लेखक आदि विभागों जानेका यत्न करते हैं ।. . 
पन्नों की जो दुदंशा अपने देशमे है उसका कारण यह है कि हम लेखक छोग 
हो अपने कामसे प्रसन्न नहीं हैं। हमने अपने पेशेकोीं खद ही बिगाड़ रक्‍्खा 
है।” यह बात [लेखकों और सम्पादकोंके सम्बन्धर्भ न कही जाकर यदि 
रा्चालकोंके लिए कही जाय तो अधिक उपयुक्त होगी। सच्चालकगण ( जहां 
सम्पादक खय सम्वालक होता है, वह्हा की बात नहीं ) इस कामके अधस 
समसते हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि अन्य वध्यापारों की अपेक्षा इसमें 
व्यापार की दृष्टिसे धामदनी कम है--कम-से-कम इस समय कम है। इसीलिए 
सपच्चालक--खास कर ऐसे सम्चालक जो देग-सेवा, साहित्य-सेवा, समाज-सेवा, 
धर्म-सेवा आदि सात्विक भावनाओसे प्रेरित होकर समाचार-पत्रोंका सश्चालन 
नहीं करते, वरन धनोपाजन की दृष्टिसे करते हें--इस पेशेका अधिक आदर की 
टश्सि नहीं देखते। इसका परिण्मम यह होता है कि वे इस कामके पूरे 
उत्साहसे नहीं, कुछ दबे हुए मवसे, करते हैँ, ओर यह उत्साह-हीवता पन्नो- 
नतिके मार्ग मे बाघक होती है। एक बात और भी होती है। वह यह कि 
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चार नहां करत कि असर सु याग्य 7/., बरसे उन यान या छना है कि 

अमृुऊ मनु सत्या मिल रहा है शा्नलिए उसे रस सोचा साटिये। सम्दक 
कद # जा. अर 


शाप हो साथ ये वमचारियां की क्सों पर थी बहा झ्कान ससे है । उनके 
ध्यान सदा यह रुता है हि ही शाइशियोश यागस कटी 
जाय। सम्यादगेय विभागने तो उनया था २शि-फीग और भी अधिक प्राए 
होता टै। उप विभागके लिए थे एड ही समचारीयों पयात समनते है । 
ब्ेनारे सम्पादकओों ही सम्याउर्से छेह़ा रपट, संस्यादशया, भाठेचा, 
प्रफरी >रके सब काम करने प/ले हैं। इस दमाम बरातोंद्ा समाचार-पत्रों कौ 
उनति पर गहरा प्रभाग प्ला ह। उकसिस्तु सन्‍्तोप को बात है किहालत 
सुधर रही है और व्यापारिक इध्सि भी समासास्यत्रोड़ा महत्व भोरे-धीरे 
बढ़ रहा दे । 

सम्पादफ और लेसऊगण अपने काम छो गिरा हुआ नहों सममने। सह 
टीक है कि इससे उतनी आमदनी नदीं होती, जितनी अन्य व्यापार-व्यवसायसे 
हो सफती ऐ, किन्तु इससे सम्पादक या लेराफ़ कामझो ही मुरा मानते हों. या 
'अधम' कहते हों, सो बात नहीं । धात इसके बिलकुल प्रतियूल है। वे लोग 
दस कार्यों उत्ठा अधिक सम्मान और आदर की चीज समझते । अधिकांश 
में तो यह कार्य इतना आकर्षक हो गया ऐ कि लोग विद्याल्योफे याहर निकलते 
ही और कभी-कभी विद्याल्योंके अन्दरसे ही-विद्यार्थी अवस्थामे ही यदि गिराने 
का थोड़ा बहुत अभ्यास हुआ तो, सम्पादक या लेसक बनने की चेप्टा करने 
लगते हैँ। उसका सम्पादक या लेखक बननेऊा भाव यहा तक जोर मारता है 
'कि जल्दी-से-जल्दी उतर पद पर पहु च जानेके लोभमे वे इस बात की भो परवा 
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नहीं करते कि उनमें उन पदों की प्राप्तिके लिए उपय्रुक योग्यता है भी या नहीं । 
अपनी अर्थ-शिक्षित और अनुभव-श॒ुन्य अवस्थामें विथालयसे मिकलते ही वे 
सम्पादकक्े गुरुतर पद पर आसीच होनेके लिए छठपटाने लगते हैं। इस प्रकार 
की सावना बहुत बढ रही है। इसीलिये स० गांधी को, इस बढ़ती हुई भावना 
को किखित्‌ सयत करनेके लिये, 'नवजीवन' भे कुछ पक्तियों लिखनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई थी। बात यह है कि लोग सम्पादतीय कार्यके सम्मानसे आकर्षित 
हो जाते हैं, किन्तु उसकी जिम्मेदारीका उन्हें ज्ञान नहीं होता। वे विद्याल्यसे 
निकलते ही, साहिलद्यमे किश्वचित्‌ अच्छा ज्ञान हुआ, तो अपनेको सम्पादकीय 
कार्य के सवधा योग्य सममक लेते हैँ। सग्पादन-कला सम्बन्धी ज्ञानको उनमें 
बड़ी न्यूनता रहती है और तत्सम्बन्धी अनुभवका तो चितान्त अभाव। हमारे 
यहा दुर्भाग्यसे सम्पादनकला-सम्बन्धी शिक्षाका कोई साधन सी चहीं है । 
इसलिये विद्याल्योमें इस विपयर्मे इनकी शिक्षा होती ही नही और वाहर निकल 
कर भी हमारे उत्साही और महत्वाकाक्षी विदार्थीयण इस कछाका जान प्राप्त 
करने की धीरता नहीं दिखाते, वे तुरन्त ही सम्पादकीय पद पर आसीन हो 
जाना चाहते हैँ; इसलिये समाचार-पन्नो की उन्नतिमें आघात होता है। 
सम्पादकके जसे गुढ्तर और उत्तरदायित्र-पूर्ण पद्‌ पर आसीन होनेके लिये 
ततम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा ओर अनुभव पहले प्राप्त कर लेना अनिवायतः 
आवश्यक होता है। इसके लिये पहलेसे ही सम्पादक बनने की आकांक्षा न 
करके पहले पत्र कार्यात्यका रिपोर्टर आदि निम्न श्रेणीका कमचारो बनकर 
अनुभव और ज्ञान बढ़ाते हुए ऊँच पदकों अहण करने कौ कोशिश करती चाहिये । 
सम्पादकोके सम्पादतनकला-सम्बन्धी ज्ञान, सम्पादकीय कतेव्य और तत्सम्बन्धी 
नुभवसे शृन्य होनेके ही कारण समाचार-पत्र आदर्श समाचार-पत्र नहीं वन पाते 
व अविसांशमे समाचार-समितियों द्वारा भेजे हुए समाचारोंसे ही भरे होते हैं, जो 
नोररणाहीके हाथकी कठपुतली होती हँ। ये समितियाँ अधिकांशमे लड़ाई-मगढ़े 
आर दाहरी आन्दोलदोंके सम्बन्धके समाचार भेजती हैं, वे भी नौकरशाहीके 


3०७५ 
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्त्ड 


१७-फार्म 


पता्नफार-छड | 


श्र छः भा भा ड च्झो.. ऋ 
५ जीआआंधक अ्शिकत मूल दया किस ०, 3. कह रन के. ख््ड्ा #कुजक का शतक +€| 0 227 ट२ ज्क' पे अकजन्ऊ- ३ 
राम र्य हत। उसे उन समाचार कक हार टू लाने आने मंटने है 


] | ड् के जब लक ही; कुक थक. आए हर मा नाक से है: कक मी शक 
जोर गहरे जाने झा प्रधान न, रत। ह#माज पडा विन 
झने दा #च्न्क कुक है । ड्गी हल श्न्नु ६. #, ल्‍ बज मकर पड पर कक के ४ उम्स्क के की जा डक गाए ॥ कु नाक का 
उसका रह से कोाी #, इंच ४:४८ ऋूधर बसा 7, उत्तत ४ दल: 

क्र के 


[ 
# 5 ढं के ४ सं ०-० ता है >> हट क' वें कक आओ मका ५ शतक फरू दि लाई आह >> क >ज* का कइ्४ऋ पक 
लासरश कर्वे-। वे ॥डुसे। र्याएी खगदा हासन पड कै, उनाएजा हम भाद-दुस ? 


प्स हतय अमन्‍्गा रु का £:... फृ प्र कप पक "2 ही के ना न बॉ +्‌ “| सी आल. जञाज्प जी 5  ट 
सी छे, उस | ।च एत॥।।। # । दि) आई [+/+, ४४ हेंगां आए है. अप क 


भाहर- के 


हद ०५ गापाएए ५ 852९ “कहकर 
बाती को और सरपादर बहस यम प्य,न उस है । 
या रट्ाा पाठक्ाक पारण उपस एम गयागध के गन । रत सम्बनप 


पक व्कक 5 पे पार #$] पं जप“ ण् पका है हक; च्क्ञग्ही ॑ अलक फल है दर हक तो कष्कु क्र कक ज्जाजन है #फुन्जरहा का ह4१ 2३ 
भें संबस अलान जास्ण जदतानस साझा ता 6 सता 6 सार कातवतथत इमास 


च्य न सुर या का ० डा ग्स भा है ॥। >>. कक "्थ तु के तर ॥ # का हल कन्या न" पम्प 
कै सद्युरार आगिदिस ““२4 [4 ४॥॥ लिलिः *आ | »ो। जि | हे आय 007 हि ॥ 
हैँ क्र कक व्फे डक गली! अाााक पानकुक... "कक" जुछ कर ४+' ्फ् (- च्त्जी 'ऋ् मल आर हम 
हज हिन्दी पत्रोफीं टापसे उछनसा भी शानरें शिपफ खममभने हह॥ से 
ते न्न रा ले फ ।्ः ] सना कै या टी ् 4 व्कर-क केक के है ऋ “जनक श्कन्कः 3 (०२ 
तो आरंयीऊ ही जनुना हाते ६ ॥। भीर ८7 अजितित मा अ* शिश्िनि 
गे ० इनक खात्या। कक पा ८ >> इक नह 4त्तक.. चर जन्‍्न्यक, जग ७ 78 ७३, 
ए++उनरी को सस्यां बिक "वें समासार-पत्न पाने भा कक ४72 
न है| पारने जे बज व कक प्नडी चक्र है श्ड्ा जात हा ब्रा क्र आय मद ज्कन्क के न से न कर्क 
नहीं घारत। कदीनआहाँ यदि रन्छा खाता ए ता झाफ मा। होता भार 


कही पर शक्ति होत॑ ४, तो इच्टा नहीं टोठी। एसी दशामे समाचार- 
पत्नी परी कदर हो, तो फैसे और पर हुए बिना कोठी हमानरलत्र 
उन्नति करे तो कसे ? जनतामें एफ रोष और भी पया जाता है। मारे यदां 
प्राय यह ससकारझसा चछा आ रहा है कि सम सांसारिक घटनाआमोंकेा एक 
माया-जाल सममक फर उससे उदासीनता दिखाते है। समाचार-परगोगे, ससार 
में आये दिन घरनेवाली घटनाओंफा उल्ठेरा होता ऐ। उन घटनाओफोी हमारे 
पाठक भमायाजाल और अमार कह कर टालते हँ। यह उपेप्ता-भाव भी समाचार- 
पत्रों की उन्‍नतिका अवरोध करता ऐै। हमारे अनेक पाठक यह समभते पे कि 
ससाचार-पत्नो का पढना अनावश्यक और केवऊ विलासिता हैं। इसलिये स्वतः 
पढने की बात तो दूर रही, वे दूसराकेो भी समाचार परनेक्े लिये उत्साहित 
नही करते। इतना ही नहीं प्रट्युत कही-फद्दी ते पटने की रुचि रसनेवाले लोग 
निरुसाहित तक किये जाते हैं। यह बात हमारे व्यापारी भाशयोंके यहा अधिक 
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पाई जाती है। उनमे कुछका मत है कि अपने काससे काम रखना चा हिये, 
दुनियामे कहा क्या हो रहा है, इससे हमें क्या पडी है? दसरे लोग यह कहते हैं 
कि इनके पढनेमे समय नष्ट हे।ता है, उतने समयमे केाई काम किया जा सकता है । 
कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो कहते हैं कि दकानके कर्मचारी उन्हें पढनेमे ऊूग जायगे 
और इस प्रकार कामक्े! हानि पहुचेगी। जहाँ इतना वारीक काता जाता 
है।, वहा समाचार-पत्रों की उन्नतिमे यदि बाधा पढ़े, तो आइचर्ण दी क्या ? 

जनता की दरिद्रता भी समाचार-पत्रों की उन्‍्वतिका बहुत बड़ा आघात 
पहुंचाती है। जिन्हें गौक है, जो सममते हैं, और समाचार-पत्रोसे लाभ 
उठाना चाहते हैं, वे बेचारे इतने गरीब हैं कि पेट भरनेके छाले पड रहे हें, 
समाचार-पत्र कौन खरीढे १ जिन्हें थोडा-बहुत अवकाञ हैँ, वे भी मित्ष-मिन्न 
विषयोंके अलग-अलग ससाचार-पत्र नहीं मेंगा सकते । “इसलिए वे चाहते यह 
हैं कि कोई ऐसा समाचार-पत्र मिले, जिसमें एकत्र ही अनेक विपय पहनेकेा 
मिल जाय। इस रुचिके कारण समाचार-पत्र अधिकाधिक विपय्रोका समावेण 
करने की कोशिश करते हैं, किन्तु सचालकोंके धनाभावके कारण सिन्न-सिन्‍्न 
विषयोक्ते विभिन्‍न सम्पादक नहीं रख जाते, एक ही सम्पादकसे सब विपयोका 
सम्पादन कराया जाता है। परिणामतः अनेक विपय विना योग्यतापूर्ण सम्पाइन 
के ही प्रकाणित होते हैं। एक मलुप्यका सब विपयोंका ज्ञान नहीं हैे। सकता, 
इसलिये इस प्रकार की त्रुटि रह जाता स्वाभाविक है। यह त्रुटि समष्टि त्पसे 
हमारे समाचार-पत्रों की उन्‍्ततिके मार्यमें बाधक सिद्ध होती ह। 


शाका हे का र्‌ काल ३; 


समाचास्-यत्रीं पर लो तराणश उ्ा थशा। उसमे आपने हा था ॥ हिल्दी- 

क, नता के 'अआ-क अत फत्की ३ बश है 4क 5४ 
गयी जनता परम दा-दर आरतीगे बडी ॥। | ४ पड़ा) हग्जाश बसे गत 
कारण एफ स्थानगे दि5 बेर टिस्तीके समायारनत्न सबके फेस राहिलिएप 


ऋण ढ़ क्र हि है 
नी पहुंच सकृत। एक वि डर ते महर साणप्या एम हैलो ह। था 


८! २ 


हैं 


छत 


ते हिना > थे र भररए० हाबान्यांकी 0 आफ के ३ ॥946 वि, ४! स्यं >>. औऋहुत <छु+सतक है टन” हद इ४८ #ा. समापन 
॥वे छंखिक सरझापृ०" से हासन पर भा, सथ्यशास्य भव इसे रद ब्रामाफ 


है 


ला (9०७... 54 रे ऑर-ज समन ३| गी पक" रो क्न्ज के का प्य कल पु५ क्रय न्प ब्की हू ५७. 4७ >ब्त ३०-कुलन ५ 

जलद़ावा एसार आयसाया समुदाग के, शारस मु बाय बडा पाबरा वहन काग्म 
पन के ४६१ 

पेण ना €। पा ताहिनायओा शार्ण यह से। रपए हो ४ | सभाना/- 


पा उभाकी चण 7: २०१०+ रह “फर्क का को ऋ- हक पा ७##ई कक अत कोर. अक्पोत ञ्् नरक रु अकन्म्पकफरी. +क् जी भारती जे व्रमनक्का कु है व्यर न ० मा न] 
नोक से लड़गण पान पद्राशा लादिक मूच भाए। रसा साई, रखकर पे उदय 
श ५ बम का. अप ४ रह 
ओऑमउनी विनापन पर दी आएाम्धित राती ए। पि हज इुग्मारो स्यवगास-बव्य 
घक (६ के छल कई कि फ ण् 7777चं #“क्लक 78 । प्रिन् 
पिमापन के महत्व अपर लिये ू। १ ९ चठिये १३३३ ॥।फ! पल न गिराने 
हम १7९ जक सभ। >क/ममुक से ५2० आमिर 4 0२. ; 7 
और उसी छिय “पमार समाचार-पप्न पनपने ना पाते । 
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समाचार-पत्नों की उप चादैनवादे को रनके विराएरणओ प्रतक्ष गरना चाहिये । 


२२८ 


पत्रफार-उला | 


गिर पॉफ्टेताी पाये अरंगो हा अगले ४ आकर वाएडा 5] 


कक तक का है. प हे] का 
समासास-यत्रक सम्बनापश थो ह:  हिया दाये सधमे 258 दाशर सी नया हाय 


् 


कि उससे बटु-पत्यक जनताकी सस्तोय होगा या नहीं । उसे शरयाते झाथ 7 प 
पानी की भाति लि थाना चाहिये। ऐसा धरम कर्म से हिये हि एतया भाय- 
गये हो याय। यह बालाने की यरग्त नी है हि मादाय राशाय उसे सस्देसे 
आविफ प्रम फरता हैं, थो उसे अपर या उपनीनसों मालम होगी ४ । णापने 
भावोका प्रतिनिम्ध पर पत्तों पर घनताशा समय लागेपित हो जाता ह “भर 
व उमा अधविफाविक प्यार झरने छगमीं ह। हिस्से यह या सरल गरीं। 
जततामें एक टी रुचि नहीं दोसों । सिम्न-गिस्न मनुप्यो ही रचिया भी शिल्‍्न- 
भिन्‍न होती हैं। एय्-एड प्रहार शी रूचिहा एक्‍्नाफ समुझग कसा ए कौर 
आवश्याता यह शोती ए हि उसे प्रशारदे अधिए-से-आऑयह समुझस सन्त 
किये जाय। जिस अमुपातमे यह काम तिया सायगा, ्नता यी इृटिमें 
उसी अनुपातमें समाचार-पत्र रुनिएर और पिय होगे शीर उसी अजुपातमे 
उनकी उन्नति दोगी। एस फामहे दिए समाजय या सम्यादतओओ डाननागएरण 
सम्बन्धी मनोविज्ञानदा बढ़ा सदर बोध होना चाहिए। परन्तु इसका यह 
आर्य भी न छगा लिया याना चाहिये कि जनता की रुचि यदि गरगी और 
अश्लील हो, ते पत्चको तदनुरुप बनावा चाहिये। यद् बात कभी न भूलनी 
चाहिये कि पत्र जनताका उपदेशक ऐ और एक उपदोेद्धफ की भति दी 
जनतासे मिल-जुल कर उसऊा सुवार करना उसका ( पत्र ) प्रवानकर्सब्य ऐ । 
समाचार की उन्नति उसकी उसानदारी और सच्चाई पर भी बहुत कुछ 
निर्भर रहती ऐै। समाचार-पत्र एक बहुत जिम्मेदार और महत्वपूर्ण ससथा ऐ। 
जनताफ़ा आमतौरसे उसपर पृण विधवारा होता है। समाचार-पत्रका क्तेव्य 
हे--सबसे बड़ा कतेव्य दे कि अपने विधासको जो बढ़े सौमाग्यसे किसी फ्रिमी 
के प्राप्त होता ऐ--सदा कायम रक्‍्खे। भूलकर भी कभी विज्ञासघात न करे। 
जो बात सच्ची हो, साधु हो, उसके कहनेमें तनिक भी आगा पीछा न करे । 
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धनियों को वडी-बढ़ी थल्यों, अधिकारकिटरे च्वयक्तियों' की फीदर धमकियों और 
दुराचारी आतताइयो की वृशसताओंसे सती भर-भी नविचलित न हो | बस एक 
ही लगन--सच्चाई ओर ईमानदारीके साथ जनता कीं सेवाका सात्विक-भाव-- 
लिए हुए समाचार-पत्रके निविकार, तिभय और निश्चित गतिसे अपने कतेव्य 
साग पर डटे रहना चाहिये। यदि आवध्यकता पड जाय त्तो बढ़े-से-बढ़े व्यक्ति 
की आलोचना या प्रशसा करनेमे पीछे न हट । इससे जनताका अधिकाधिक 
विज्ञास उसपर पढ़ता जायगा और पत्र उत्तरोत्तर उन्नति करता जायगा | 
किन्तु आलोचना करनेमे एक बातका अवश्य ध्याव रखना चाहिये । बह यह कि 
आलोचना अविकाशस व्यक्ति की नहों होती, व्यक्ति विशप द्वाग किये गये 
सावंजनिक कार्य की होती है। यदि किसी ने काई काम अच्छा या खराब 
किया, तो उसमें यह समझ कर कि वह मनुष्य ही अच्छा या खराब है, उसकी 
प्रशसा या निनन्‍दा न करनी चाहिये; हा, यदि काई निरन्तर एक ही प्रफारके 
काम करता जाय और इस वातके काफी प्रमाण हो कि उसके थे काम 
जान बूक कर बुरे या अच्छे भावसे प्रेरित हो कर हुये है, तो अवध्य व्यक्ति 
की आलोचना या प्रश्सा की जा सकती ै। उस समय व्यक्ति को आलछो- 
चना करनेसे पीछे भी न हटना चाहिये। हस प्रजार की आलोचना प्रया- 
लोचना करनेसे तथा अन्य समाचार या सम्पादकीय लेस थादि 'प्रराशित 
कामेम भी इस बातका सदा यान रखता चाहिये कि जो लेय लि जाय 
धह एसी सरल भाप हो, जो सब्दी समझे था जाय, शतना स्पष्ट दो कि 
फिसीके उन भावोके ससमकनेगे दिग्त ने हां, एवं जो भाव च्यक्त दिये गने २ 

उनके अतिरिक्त पाठक आर कुछ न समझ जाय 
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जनक अ०फृ है 2! प्र की जज मदन रख रु न न हज 
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उसका उारोरा बर देना, झागय, छपाई, फोन्णिक आदि की सफाईशा शव 
रणता आदि बाने आयश्यह दोती है । ययपिये केबल छोटी-टोटी-सी दाते 
तयापि इनसे जनताकों बे झीधा पाप होती है थीर इसका बाफी जः 
पढ़ता है। दिन्दोके जधिफादा-पत्न फा्मके फार्म सुद्र हुए भेज कर बेसार- 
टाल देते ६ं। एससे पाठशेफों असरीधा होती हूँ। उन्हें परनेके लिए अ५ 
हाथोंसे प्ष्ठ फारने पढ़ते ह। यदि पासमें चाह आदि केाई ऐसी चीज न हु 
जिससे प्रपष्ठ फाड़ो जा सकें, तो यह तकलीफ और भी बए याती है। इस 
पाठफ्रोंम कभी-कभी एके चिह-सी पद्रा हो जाती है। जिया असर आह 
सख्या पर पढ़ता है। एसलिए फार्म ऐसे ठड़से छपवाने चाहिये जिसमें फोरिः 
करते समय [ मोड़ते समय ] प्रत्येक पप्ठ अछग-अलग रद्दा करे । इसके अतिरि 
पत्रके ठीक समय पर प्रकाशित करने की ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिरे 
अत्येक आहक पत्र निकलनेके समय पर बराबर इन्तजार क्रिया करता हूँ 
इसलिए यह बहुत जरुरी होता है कि पत्र ठीक समय पर प्रह्मशित हुआ के 
१३२ 
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अन्यथा इन्तजारी से--नाकामयाब इन्तजारीसे पाठक ऊब जाता है और इससे भी 
चिढ उठता है। और, यदि यह सब बार-बार हुआ, तो नीवत यहा तक आती है 
कि नये साल वह ग्राहक तक नहीं बनता । इसलिए पत्र ठीक समय पर प्रकाणित 
करना नितान्त आवश्यक है । 


पत्रों की उन्नतिके लिए जनताके मनोरञ्लनका ध्यान रखना भी आवश्यक 
होता हैे। ऐसे लेख या समाचार जिनमे जनताकी अभविक रुचि हो, 
खास स्थान पर, अच्छे ढड्से ओर किश्वित्‌ विस्तारके साथ दिये जाने चाहिये । 
रेल-दुघटना आदिके वणन, कत्लके किस्से, दज्ञोके समाचार या ऐसे ही मनो 
र्क वर्णन अपेक्षा-कुृत अधिक विस्तृत होनेसे जनताको अधिक पसन्द आते 
है। जनताका मनोरज्ञन एक और प्रकारसे भी किया जाता है। वह सास- 
खास अवसरों पर यह जाननेको उत्सुक रहती है कि अमुक स्थान पर अमुक 
अवसर, अमुक त्यौहार किस प्रकार बौता, अमुक उत्सव केसे मनाया गया, केाई 
द्गा-फसाद तो नहीं हुआ। ऐसे अवसरों पर समाचार-पत्रके! ल्योह्टार या वह 
उतसव समाप्त होते ही, ततसम्बन्बी विस्तृत समाचार जीघ्रातिनीम्र प्रराशित 
करना चाहिये। इससे जनता की उत्सुकता-तृत्त होगी और उप्तका यथे2 
सनोरज्नन होगा । जहां पर लेख या समाचार मनोस्ज्ञक न हों, वहा यह प्रयत्न 
करना चाहिये कि प्राप्त समाचार ही जहा तक सम्भव हो, भाषा या वर्णन-बेली- 
द्वारा मनोरञ्तक बनाये जाय। पाठकोंके मनोरञ्षन और ज्ञान-वद्ध नके लिए 
समाचार-पत्रोमें छोटी-छोटी कहानिया सास-खाब भआादमियोमे जीवद-चरिन्र 
आदि मी प्रफाशित करना चाहिये। निश्चित समय पर कभी-कभी विश्पाइ, 
प्रकाशित करना, चित्र दना आदि भी >च्छा प्रभाव एालते हैं। छेखोंया 
समाचारोंके शीपक भी ऐसे रखने चाहिए, जो विपय वी जधिक-से-अविक 
सुचना दनेके साथ-साथ जदताऊे लिए अविऊन्से-अविक जाकपक और 
मनोरसझ सिद्ध हों। फिल्‍्ते; बहू ध्यान रृशाना चाहिये ड्वि भापकाा 
सम्बन्ध पिपदसे अधिक हो। इस सम्दन्धर्सन दिपदझा ध्यान अपधान अं 
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पत्रफार-यला | 


शसरी बालोगा गौश दोगा साहिये। 
दिन्दी यो बामान संगगदन-पया्टीय अनेफ् अटिया ह। इन्मेसे हे नो 
शमी ए, जिन स- व पे आप [7 38 उतद 2746 कप 
कारण होती /। हनन प्र पद अशाजी 7 का बाइक आल 
टपायति बडा प्रभागयारी अब सिर #गा। रयगी थी पट सर्मदारिमिएल 
की पी है। हिन्शेर नेत्र समाधारूपण ऐसे हैं, दरें धरफ-ीीडिदसे लेजर 
रिपोटि 7 साहिशसीचन, सम्याइन सर शैपस फफिकी छा प्पो बर्ना पता 
है । फायके हग समय पोभने धेनागा शरद शस प्रा इये जाग ४ हि 
उसका पत्न की उननतिड्रे सस्मनाते 7 सोचा खाहक्‍श हएीं मिल्णा। 
उसलिए समाचास्पणओि सायटओंगें ज्मेसारियों को शाप मग्या रहने 
लाहिये। एक प्रधान सम्पाइए, रे-लीन इप्सशाडय, सलाद, प्रन्‍्नीयर 
आदिका राना तो अनियादता आध्यक होता है। झुम्राचाएों)ं देनेंगें भौ 
एक पम्ूदटि ठेसो जातोडँ। यद्यपि सब यह होने ठगा है कि अधिएदा 
समानार-पत्र सागकर देनिक पद्म बायिय्य-ययसाय आदिहे समासार प्रशित 
फतते हैं, फिन्तु गोल-कूद और विनोद आादिके ममाचारों कौ ओर उनरा ध्यान 
भहीं गया । पाठफोंकी यह भी बतया सारा चाहिये कि फटयाठ, क्रिस या हाकी- 
संचमें क्‍या हुआ, अग्ुुक् नाटक कसा सोेणा गया, तैरारी को दौड़में कौन 
आगे आया, साशरिल की दौरया क्या परिणाम हुआ--आदि। इससे खेल-कूद 
से प्रम रसनेवाले पाठफॉंके रामु शयका बड़ा मनोरणान होगा। 
हमारे वतमान समाचार-पत्नोके सम्बन्ध एक घुटि यद्द भी है कि थे देशी 
राज्यों या अन्तदंशीय समाचारोंका यथेष्ट समावेद् नहीं करते। इसमें पाठफोंका 
ज्ञान जो सफुचित बना रहता है, बह तो रहता ही है, उनकी अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओके जानने की उत्सुकता भी तृप्त नहीं होती । अब हमारा देश पुराने 
तपसखियोंका देश नहीं रहा, जहाँ एकान्तवासकों ही सब श्रेय दे दिया जाता 
श्रा। अब हमारा सम्बन्ध देश-डदेशान्तरोंसे स्थापित हो गया है। इतना ही 
२३४ 


पत्रफार-यला ] 
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उन्नत कान के उपाय रखा सक् । 


गरत्था च्नि 4० हंगों किक १ हब पक बह 48 07878 के शक कक 
सभातशा| लता, उपाडगिशी 5) हार बहाने लत यात एायर्सक 7 ठा 


है कि समासासथत छिस शास्दोएारा शासमे हे, उसे जटा सह निभिया पाग । 

स्स सम्बन्व्से समाचास्यन्रता एस सत्य नेता को भे दि दाना फडे पढ़ा 

करना चाहिये। समाचास्पतेरों “से साहमें भी शाना चाहिये हि कीदना 

आन्दोलन यानताऊे छिए शगिक उपवोगी होगा इयर रही केाई ऐसा 

सान्दोलन मिल याय, सुस्त उसे हाथर्त हे हित भालिये। ऐसे शान शने तो 

हाथमे छनेया उपाय यह ऐ कि उस सम्धरपके रामाचार, उसने पर आपने तथा 
र ४ ९ कक 


उस सम्बन्वके विद्येधनों मो रास, जिनसे शनााओनीं कहस्थाशसब्यशा उपर्ण 
गंध ॥७%$है पराय॑ कह दा £ः बे नमक. “कस कह ज्ककक हर ०4 $ हक. कैफ» कक विश 'त्ॉगही 

दया गया हो र॒ प्रशादित यो छाव। प्राय प्रयेश आगे उस आन्डालन 
2730-58 8 | ्रल्क नं हे आता 5 झ्य > के मय जन ज्क्कु क्लिआ अमान" डर पु] लिक0504 (3 804 १ 9 मांण फैन श के 

म्यन्सी फुट-न- एछ चना 7 ही 2ए॥ उस सराम्पशार्भ बडा संग आरा 


है? कौन बया कहता है? हिलना छासे हो शुद्ध है? कितना बाी ऐ 
सह किस प्रकार पूरा झिया था साता है, आएईि बातों वी चर्चा करके, आलो- 
चफो की प्रयालोनना करके, सहागरों छो प्रशासा करडे, उसके प्रति रतताश 
मनोभाव आकर्षित किया था सकता है और आन्दोलन नेतृल श्राण किया 
या सकता है। एस सम्बन्ध्मं ताप में अच्छे उडाहस्ण उपस्थित फिये 
ई--रायवरेली, शिफोद्ाबाद, नीमूचाणा, शादि फाग्पोफ़े अनेक आन्शेस््नोड्रा 
सफ्ल नेता बननेका सौभाग्य उसे प्राप्त हो चुरा ऐ। 'तदण राजस्थान! भी 
देगी राज्योके सम्बन्धमं घाफी भ्यान ठेता था। अन्य समाचार पत्नोफें भी 
इस सम्बन्ध यही कार्म-प्रणाली अपनानी चादिये। किन्तु यद काम आसान 
नहीं ऐहै। अनेक जिम्मेदारियां हैँ और अनेक विपत्तिया भी। यदि प्रमाद या 
असावधानीके कारण जनताफो गलत रास्ते पर छे गये, तो देशका सत्यानाश 
किया और यदि ईमानदारीके साथ आगे बढ़े तो आतताई अत्याचागियिके 
शिकार बने । आन्दोलनोंका नेतृत्व ग्रहण करना एसी दोधारी तलवार पर 
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चलना है। इसके लिए बढी जिम्मेदारी बडी इमानदारी, बढ़ी निर्भीकता, बढ़ 
नाहस और बढ़े भारी धये की जरूरत पढ़ती है, जो आचरण की दृदता और 
पविच्नता-द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैँ । 

पत्रोंके निकाल कर सफलता-पूर्मक चला ले जानेका एक सुन्दर उपाय श्री 
बाबुगव विष्णु पराइ़कर ने अपने भापण मे, जो उन्होंने प्रथम सम्पाद। सम्मेलन 
के अवसर पर दिया था, बताया छ। चह ज्योंका त्यो यहा ढ दिया जाता हू । 
“यदि कुछ उत्साही लेखक और कायबर्ता मिलकर पहिले एक ही जिल्का अच्छी 
तरह अध्ययन करें, प्रत्येक तहसील और बद़े-बड गाबोम शिक्षित और चदठुर 
सम्बाददाता चियुक्त करें, और आाम-आममे पत्र पहु चानेऊफे सावयाद्य प्रधन्व 
ऋरके एक साप्ताहिक-पत्र निकाल, वह पत्र प्रधातवतः अपने ही जिलेके रमा- 


३ पका पाठका ८2०8 सामा अलनसपडत उमकअक, र्जुः धचनदा। हि हर । कक 
चाराका छापा करे, अपन ठकाऊक सामाजिक जीवनदा चित्र गा सर, 


। 


हि । 


बदलकर, लि 33 सन हैः उनका न, हक प््ध््ट्य घ््य अन्‍्क> श्जथरःर | हम जद ज्क्क मिक कब है शिकटज कक 3 कस अमन बह 
उनके सुस-टुख को प्रतिध्वनि ब्यथि करें, स्मधही-साय उन्हें शाम आरिश्ल 


4! काम, जगत (व्यू. च्या लक पक पका हि. न 75 रचये देता ब्य-क के शक री. भा: 7८ ४ £८& ३] 
भारताय ओर जगत-व्यापी प्रस्नोंद्ा भी परिचय देत रे, तो दिस्सनणाण उसपर 


प्रचार एक ही जिलेमे इतना अधिक होगा, जितना आज बसरूओं अ्-अच्छ 


औ प्रतवपमें बह >प के ॥ है कु #७9*- च३-अातााक 4 बहन सकनपक ९३० #-न४ #पावेदाकली फमय 
हिन्दी पत्नोंका सारे भारतवपरम नहीं छे। एक अनुभवी सम्पादणझ सोन-चार 
सशिप्ित ओर र॒ तध्म सहायक झभौर शनऊ सृक््मद्शा समाडदाओतं लाणशर या 


न्क् अाँछ 5 जे 
सृदस् कान ख़त शो यह यो तरह न्य्न्डा अलसी - ॥०ींड-ीं४॥०७- अंधांधवाऋर्क, छ 5 है; मय क>-बक के "कक +०-कृलक किक अन्‍कन्फा कु ०-+४-७ 
दास छटा याचटा चरहू चलता सबम्त &। टस शोतिये ४ के अर, रसासा- 


श्र रू. 0... औ 9.० < 5 9. कु. की 
नर कक का खमे च- शक सम, 9 आस खा टरए 7 8 आ आाआ 7 मा है. # यह |  ा बल । पक अलनक लाइक के ” 
पत्न को जब आर आउतस दाना दाटयूस दाए। उन्दाते ह। सन: है । 


पत्रफारन्यस्या | 


कक 


प्रचर्ष कानेके ठिए रऊच्प धरना शेगराम अनुगव एफ दा पुशपार वअ्गद्रि 


+ क्री 
का प्रला!पन 248 ३४ |, जा स्‍् ण्धिय जाए, सतत; ईंट पर ६ हअाँगा, सु प 4 


हा. 


पक कक क्न्न्कः। कई /४>-$र हा जम बहार] >>न्‍या-की वरवन्‍्य्य ट्रं जे 
आर उजगाएां नानि एछठ ह हा भी इसे सस्यर ५ उताएए दा दा जया भााएंक $ 


नये सतत ४ एतिय दभोी-द सा पुरान रुगार  स्मदाजांस कवि धरा: 
ला है ७६ ७ का के ० ७0 टरफअटफ 5 ४ रत पडडाण 
श््तो ७ सा? से आय सावगउ: परमार समाद़ा पास बार गान 


0३ ऑन व न अंग गे जगह 77 /क अच्णेह्टिक लिए 
फुछ अधिक गए उठाने की छाया) हों होदी। कण दिखित सागर" 
पथ जगगियां 5 हणा पिले गाए, हैंगे देव अंभोप फकेत अंशाता 
कर बना मात्र उगयो प्रोत्माहित बरसेद एिए पेय दोताही। इनसे प्रथके 
जब्छे बननेके साथनसाथ नबयुवारी रोरान यरप्रफरे सम्बन्ध उशति करमेदा 
मौफा भी मिटेगा, थणो समधि रूुपसे सादित क्षेप्रके लिए एके छामवारी 
पस्तु होगी । 

अत रही विभिन्‍न विषयों पर संदयोगियों की सम्मतियार उएलस करने यो 
बात। इसके छिए जार पनेफा यह बारण है दि शससे आपने पाठकों यर 
माल्म हाता रहेगा कि फिसी विशेष विपय पर भिन्न-भिन्न रोगों थो क्या 
रायें हैं। दस स्तम्भम पत्नों की रायाफे अलावा शिम्मे-गिन्य चेदोर्भा वा 
सम्मतियां तथा उनके वकम्य भी दिये जा समझते हु। पिभिन्‍न साम्प्रदायिक 
पत्नों आर नेताओं को रायें देना विशप रपसे रोचक होगा। छोग जानेंगे कि 
आअमुऊ विपय पर रिन्दुओ को क्या राय है, उस पर सुसझसान वया कहते हूं, 
और ईसाई, पारसी, सिक्य आदिकोंका पया मत है । 

यह विज्ञापनचाजीका जमाना है। इस समय क्सी समाचार-पत्नके प्रचारके लिए 
काफी विज्ञापनधाजो की भी जरूरत है। पत्रों की उनन्‍नतिके लिए विश्ापनबाजी 
भी आवश्यक हो गई है। इसलिए अपने पत्रके विशापतका उचित अबन्ध 
करना आवश्यक है। विज्ञापन अन्य समाचार-पत्नोंमि देनेके अलावा पोस्टरों 
और एजण्टॉ-द्वारा भी करना चाहिये। पोरटरो-द्वारा दो प्रकारसे विश्ञपन किया 
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जा सकता है। एक तो साधारण रीतिसे पत्र की विशेषताये' दिखाकर विज्ञापन 
ढेना ओर दूसरे रोज-रोजके खास समाचारोंके सूचनात्मक पोस्टर बड़े-बड़े 
अप्रोंमं छपवा कर बाँटना । इस समय कुछ समाचार-पत्नों ने एक और तरीका 
भी निकाला है। वह यह कि अपने पत्रके मुख पृष्ठ पर बड़े-बड़ टाइपमें किसी 
विशेष महत्वपर्ण समाचारका शीर्षक छाप देते हैँ। यह समाचारके हेडिज्ञके 
अलावा विज्ञापनका काम भी ठेता है। लोग उस शीषेकके देखकर पत्र पढने 
की ओर आइ्वृष्ट होते हैं। खर्च की बचतके विचारसे पोस्टरोंके बदले यह 
तरीका निकाला गया माल्म होता है। किन्तु यह पोस्टरॉके समान प्रभावशाली 
नहीं । फिर भी काम चलाया जा सकता है। एजण्टों-द्वारा विज्ञापन करनेका 
यह तरीका है कि ऐजन्ट छोग समाचार-पत्रके कुछ नमूने और विज्ञापन-सम्बन्धी 
पोस्टर देकर भेजे जायें। वे जनतासे मिलकर समाचार-पत्र-सम्बन्धी बातें 
जबानी बताकर उसका प्रचार करते रहें और पोस्टर आदि बाँठते तथा पत्रका 
नमूना दिखाते जायें । 

विज्ञापनके और तरीके भी विदेशी समाचार-पत्रों ने निकाले हैँ। वहाके 
पत्र-सश्चालक गरीबों और पीड़िताँकों आथिक तथा अन्य प्रकार की सहायतायें 
ढेकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त खेल-कूद करनेवाले 
तैरनेवाले, कुदती लड़नेवाले तथा अन्य ऐसे ही लोगोंका दह्लल कराकर वहाके 
पत्र-सम्चाछक जीतनेवार्लोंको इनाम देते हैं। अपने आहकोंके खतरेके बीमे वहा 
के पत्र अकसर किया करते हैं। इस प्रकारके बीमों की घोषणा तो कुछ दिन 
पहिले बम्बईके “बम्बई-क्रानिकल” और “बम्बई-समाचार” पत्र ने भी की थी । 
इन कार्मोंसे पत्रका काफी विज्ञापन होता है ५ और पत्र थी प्रत्तष्ठा प्राप्त करता है। 
हिन्दी में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ नहीं है और न अभी सम्भव ही मालम 
होती हैं। परन्तु यह असम्भव नहीं है और भविष्यमें जब कुछ पत्र फलने- 
फूलने लगेंगे, तब इन उपायोंसे काम लिया जा सकेगा । 

समाचार-पत्रों की गतिका सूक्ष्म-निरीक्षण करनेसे निकट-भविष्यमें ऐसी 
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पत्रकार-उला ] 


कक पा स्का सिम ज्ख ञः बज ५ दर सा कं ऋण छः है| ह 'हैन शी इक 
श्िति या दाने ही सम्भावना प्रदग 6 /॥ /, शाप दाग हा आधि! संझासा३- 
4७ री कर सी... #५ अब, 
पत्र सका कस | बह्त सम्भपय €, थे।य। है। छशन समा 7 न क 7 नग्मार 


जा | 
या 


आफ बह पड 4० १२ है। जग डर चकक यहा 5 # हक पु 42 जा 8-8 ६ दर "आह शुदाफा लता तकछ कह के 

| जाय | खा इृदाश रासासासझयत)ा ४ जे अउडी भार छा जप ४ 
श्र मर का जममा. पी... ऑन 

वी धापेया, यहा थावचिश 3च९ 
# ६ है ६3 है 'बॉडिक 7! जन्क के ०३ पु ड्र्प्ठ दर क्र छा पक >> जन्‍्स ढ़ 4 हैं क+ ऋतक जप कि ७ 
साझारो का आर ३। 758 ।ाँचि रुप, । व शाप हयात, है पद हि न 
अ्कान्पे-न अक$ * पूर का न्त्तृ +॥.. अऋो ऋ, का न्क्े कर न्‍्क ख्क / कक पी 
बरण, पर प्णो थी जयाजवामार ३ $क$ ैपई धचाज पहरुण 
अर रा ज्कूक कुछ "#म्मए अ०क- कक ना नी पा व्क-बन्‍्ड व कण रन # के एपानक | “की का 
करगा। यहा बाते ताम्धानाय सम्राचार खझस का दाचिक मे 0 #घ्व झगागा। 
चगे शु *३] हा (88, म्‌ के जाग 846, कस कान्यूके धरा के. [ लक '-१०स-+क जैक शत | ख्म्यक्क हक क्न्का प्रा हक दा जज 
या काभाग्णस छ | गर्संस 75% पल जाय आअदठ्ते राह, जंग ये 
ब्गान ड्रो इन को ता +नतरथ्कार हक ता कक ह। खान शण्य्क के परत के 
यह देंसा है हि उसके सम्बनयन समायर था जैसा आप उस दसमें छाप 
ह बहा ॥ कई प्र ऋनक क रहे जय £.... ! अहम में हर अआत्थकक-० “था मनु है । छोर १३ “चक>)२३३ £,, छ # ७२७ पप्म्म 
ः्‌ के 8 » पे 8 इ्हर्स ही हयेरनुदयस सेट्याधा।ल रा परतस 


का 


सठम हो यायगा। देव दगरे पत्मता प्रदेश बा ने शी सकेगा इसे रशिसे माहम 


हर 


होता हद कि समालास्यन्रोक। प्रचारननत दिल-दित सदुचित शोता शायगा। 
लिए अभासे सब समाचासपत्रोगों संतात शहाना चाटिये छोर साथ--ेशीय 
सवामिल को रक्षाक साथ-साव एड प्रास्तीय स्थाध्तिय बी विशेष झुपसे रक्षा 
बरतने रहना चाहिये 

समेपम यही बात हैँ, जो एक समरानार-प्यो उन्नत करने सहायक हो 
सकती हैू। बसे तो जगा ऊपर ऊह्या या सुप्ा है, ढिसी समाचार-पत्र को पिशेष 
परिस्थितिसे हो हा बातका टीव-ठी क पदा लग सकता है हि उस समाचार-पत्न 
की उनतिके सम्बन्धम क्रिस उपायसे काम लिया णाय। 


म्रैई 


२१४० 


पारिश्रमिक 


ब्-*"धव-८-+प-ज>फ - *िरटसय333- 3 पाकनक-- 


पारिश्रमिकका प्रशव जीवन की प्रत्येक दिशामें बहुत आवश्यक और महत्व- 
पूण स्थान रखता है। जो परिश्रम करता है, वह अपने परिश्रमके प्रतिफल-खरूप 
पारिश्रमिक की इच्छा करता ही है। मजदूर अपनी मजदूरीका उचित पारि- 
श्रमिक चाहते हैं, किसान अपनी किसानीका पारिश्रमिक चाहते हैं, और पत्रकार 
अपने कामका उचित पारिश्रसिक चाहते हैँ। साराश यह कि सभी क्षेत्रोमे 
कार्यकर्ता इस प्रदत की आवश्यकता और महत्ता अपनी-अपनी परिस्थितिके 
अनुसार अनुभव करते हैं। यहा पर पारिश्रमिकके एक व्यापक रुपका विवेचन 
करना इथ्ट नहीं है, अतएव केवल हिन्दीके पत्रकारोके पारिश्रमिकके प्रइ्न पर ही 
विचार किया जायगा । 
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पत्रगर-फला ] 


2 के अ कफ सकिलटलकलन, आल की $ दत्ता ५ हटा 
४ ब्प (47 


तप क -अनन्‍्कत ब्लाक सता ए है #्र ५ सह... क। मरना झा के ३ इक कप किन ३. ॥ 0 34 # ४ 4 26  । १ मी 
बालापा। जोर फू स्विगा तथा जि दरिया थो शाना 5७% भदयट 


हज. ही 


जय हा, ट्रा कक ख्र्‌ दृ न्ष्ट्क् तक # # हो जी 
भादर ७ प्यार दापच्त वे ू परम ये बंद मांग छाप ७ महा 


की कक तो | हि 
छा गा ० फनआ अनशश अंक ० शव #ई कुकरपकमपुक.. 
मिठया गा या नह; फार्ने दाव॥ €7 त्याग द्रव्य, सा का 


डे ः शक द्तु -अनयएकनबूछन.. डर | & 4 ह् ३० हू कप हरदा बजा ४४ 48998 हु“ आकर कक >क ३ क का पा | कक जे 
थादिफे भायुक अतिएए मे सयने सुरहा सर उस्नशोनन शो पृणर्ती इस पर 
[क्ष मै क्र | अमन 


कसंक रॉ की 3 कि न (हल न्पब हि. पर 
री छ सत्र कार गानि नई पाते। परढित प्राधयदांगयण सिर, परित 


तत ग7 आस | मे 3 जि, उक स 7 9 64॥ स्तर 
<& ४ ९॥०।।35 पृ्ि जत शगप। २(९' 5 पडह भार हम रत मार उडाएरुण 4 र्‌ 


मी कक पुछ ५) 


गये ६। लाज भा शनद पका टु हर दर या तसरसते शा संटम । उुछ रे 
है ब * हे जजन्त्प ध्ग् दे क् * डा हक 7िज्कक 

द्नि एुणए छु, शुकर्तताम | सांहाशंयग से जीवएज यार समाईारस रछउक्ता के भा।« 9 
ल्‍... 

भक 


अपस्थारा बणव फरते एए, जो ऐसा लिशा था, उसमे इस प्रसास्के 
पराधणिक उदाहरण थे । 

यह अयस्वा तिर्फ लेसाओं की ही हो, सो बात नहीं है। डिसान इसी सकी 
गे पिस रहे €, मगदूर एगी निशानेके शिकार हो रहे €, और न थाने कौन- 
कौन इस यम्त्रणावा दुरा भोग रऐ हं। किन्तु उनकी अवस्था ओर पत्रकारों की 
अवस्थाम अन्तर है। उनकी और देगऊे नेताओँडा ध्यान आउट हुआ है, 
उनकी दशा सुवारने की व्यवस्था भी गोरोंके साथ शुर टो गयी है । मगर एनकी 
अवस्था की ओर अभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ताजञ्जुब की बात तो यह है 
कि स्वय॑ पत्रकार, जो दुनिया भरके आन्दोलनोका बीड़ा उठाये रहते हूँ, इस 
सामलेमे चुप हैं। सम्पादक-सम्मेलन आदि सब शुरू गये हैं, मगर क्सीसे इस 
ओर कोई कार्य नहीं बन पड़ा। यह उपेक्षा-भाव अवाछनीय ऐ। ह्तमे सन्देह 
नहीं कि त्याग और तपस्या आदि धनकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान वस्तुए 
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[ पारिश्रसिक 


हैँ ओर प्रयेक आदर्श पत्रकारमें इन गुणोंका समावेश होना आवश्यक है। 
किन्तु, सबसे आदर्श मनुष्य होने की आशा नहीं की जा सकती । इसलिए साधारण 
विचाखाले सनुप्योंकी जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन्हें उपस्थित 
करमेका उद्योग भी होना चाहिये और कुछ नहीं तो भला इतना तो हो ज!|य 
कि बेचारे पत्रकार और लेखक दो-दाने अन्न पा सके | 
इस सम्बन्धर्मे उप-सम्पादकों की तथा सध्यम श्रणीके उन सम्पादकों की भी, 
जो स्वय पत्रके स्वामी नहीं हैँ, अवस्था और भी अधिक शोचनीय है । दिन- 
दिन भर खटने पर भी उन बेचारोंकों जो पारिश्रमिक मिलता है, वह इतना थोड़ा 
है कि वे अपना पेट भी मुश्किलसे सर पाते हैं। उनके आश्रितों की जो दशा 
होती है, उसकी तो बात ही व्यथ है। इतना होते हुए भी 'मालिकों” 
की शनि-दृष्टि उनपर पडी ही रहती है। काम तो वे उनसे अधिक-से-अधिक 
लेता चाहते हैं ; किन्तु प्रतिफलमें निश्चित वेततकी भी कम्म करने की सोचा 
करते हैं। उपरोक्त सम्पादक और उप-सम्पादक तब-मनसे काम पर जुटे रहते 
हैं, अपने स्वाथ्य तकका ख्याल नहीं करते, साधारण वीमारीमें भी वे नियमा- 
नुसार बराबर कासपर आते हैं। इस बातका सी विचार नहीं करते कि उनके 
काम करने की अवधि ६, घण्टे या ८, घण्टे है इसलिए इस अवधिके बाद काम 
न करें। काम पड जाने पर वे १०-१०, १२-१२ घण्टे मेज-कुरसीसे लगे रहते 
हैं। परन्तु इन सब सेवाओंके फलमे उन्हे मिलता क्या है १ उपेक्षा, उलहना, 
भत्सना | दूसरे कमेचारी यदि अपनी कार्य-अवधिसे अबिक काम करते हैं तो 
“ओवर टाइम” वेतनके अधिकारी होते हैं, इनके भाग्यमे वह सी नही बदा। 
समाचार-पत्र की सेवा करते-करते यदि केाई दुघंटना हो जाय, जिससे इन्हे 
शारीरिक या आर्थिक क्षति पहुचे, तो इनकी इन क्षतियों की पू्तिका भी 'मालिकः 
लोग प्रबन्ध करनेके लिये तेयार नहीं । इतना ही नहीं, यदि पत्रके किसी लेखके 
कारण बेचारोंकों जेल आदि जाना पढे, तो उस जेल-यातनाके बदलेम कुछ 
अधिक पुरस्कार देने की बात तो बहुत ही दूर की बात है उलठा उनका 
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।२६/॥] ००४ ॥७#रिियां डक रा *मुंकिअल हर ्ँ अुक फ >ऋमा 
शशि पते भी मे किक जि जि 0 का इशा 7 जि 
मम कर रे पे 
4; न्म्कृ ल्‍्/ जनक 'कल्‍न्‍नक ल्ज्जा ना ऋषक+7फाण 
॥| लय (| “| ६ £]] 7! ॥[ 478 ४7४ [६ रद्द 8४३ $ बा आर अट 
न्न्कि कई ल्‍ँ ख़्कढ वतन क का कण > ३ हु श्र फलक तप तक कफ 
स्प। # | (६६ ४45५ /7<-( ६4६ 4! ० हट € [हे , रुप पाए | ऐड हल ब्दू . ८६४ ६१% 
बन. के 
आत+कल>> की नमन... किन | अ्शिकन्ण श्‌ ्य >> प्र शक! विषय लक 2 
सरयक कार साई 5५ जामाउ पल गये ३? माधय,हआएड मे टी सप, है| भार ४ 
नमक अरजकन्नन के के गो कक कर ब्क क 
रे भल्फ् थ्ू, तक श्र जंक औ०० अनकन 
७ पिच सर पर, या तो धड 7॥, उन व ६१ पदक  शुरर् » दास साफ 
नष्ट रे "न हल चकः ै ध्यपग हक के कुक की का. अकमकपडक, व पक अलहीण लक मक कक 3 अंक बट कट जे कलर 
९; कल है [» | ७५५ पर हू च; १५३) रू न ्! >>] *<६३४४प गा +॥ श्पु बई| * ११९३ ९; है... €!+$ 


है 


अव + व्द या का न्फ ब्क्क # म ऋचा जी + अत ड 
दाए ना पात (। पार, हाफ यट भी शो विस ।_ मोारम नर व 


ख् क्र 
द्पम्स का आकर कै अागक ज्काल्या 2 ई] ता १ चर (का ग्यं हि है +श फ्ॉलफापां जयकानभाकितप# मेक 
(६५६५६*४३/३ *॥ , बएपत ५) 7 । *॥ र््र हद कह ४9३ है ६ ६३९६४ १०*६॥ 49 
या फ्याश 
शा ल 2: नई के. के ०+क उन थ कक अजब अक परद्रचल 2 “हित ७ कक २ ड।+पकरक>ण.. कफ | उेंक. दकन्ककक ने, 
उट्टया की सररया भा हुए झूम रद एै। हद त्सह शाट्रा दा धाया- 


"22 किन ः डे दा स००-ज॥ 2० # चक्र है का दर हद कक 4९०% है पं ५ कह जज 2 अकोम्सलईुण अवाधुबतआ जाता अत 

जयातती सावधा एग , रब मिएग। । ॥। दे एणा * 8, ता हम सझदार रूमपआ 77 
है 

है ्क ब्क. है. सर अध्यक्, 

जोर उपनममादोंरी चाहे जिलनो शाप्यहता हो - दष्टीज हहुश्रने 


सान जायवन । * ११५ ध्त र्‌ दाद छह ह। $ «] है है १84६3। हक 84 द्द्वर फापर ट््ग 





टी से लें ! साठाना निय संत शछ। २! यार १877: इरस कर सुईसनदः हा» 
तेरवें महीने आती 77, साठफ्रे ३१ महीने हाम रनेर बाद नहीं | कभी भीषण 
अपस्था 7 एस प्रद्ारवें सम्पादोें बी | प्रच्युश्दी दीमा, बोनस, पोकिएेश्ड- 

फण्ठ आदिके अभायक्ा कोठ तो ४ ही. ऊपरतसे एस प्रशरफे व्ययह्ार थी रपज 
और बनी रहती है। इस अनस्थाफों सुधारने की वर आपश्यक्ता है 


स्‍ 


अपने पत्रकारों और विदेशीय पत्रफारों बी तगना बरने पर तो दातो तले 
ऊंगली दवानी पढ़ती ए। हमारे यहा अच्छे-से-अच्छो। सम्पादफों वी तनरा 
डेट-दो सौ रुपयेसे अधिक नहीं होती, किन्तु विदेशी समाचार-पत्नोफे सम्पादक 
हजारो रुपये मासिरझ चेतन पाते छेँ। जापानके परिद्ध पत्रके सम्पादक तीस- 
तीस हजार येन [ जापासी सिक्का ] वापिंक वेतन पाते ह। जिसकी कीमत यहा 
के हिसावसे तेईस हजारके बराबर होती है। हलन्दनके 'टाउम्स! पतन्नके प्रधान 
सम्पादकका चेतन पिटिश साम्राज्यके प्रधान सच्चिके वेतनके बराबर है। 
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उप-सम्पादकों, सम्पाददाताओं और स्वतन्त्र-लेखकों आदि की दशा भी काफी 
अच्छी है; परन्तु हमारे यहा तो इन लोगोंकी अवस्था और भी खराब है। हमारे 
यहाके पत्र-सघालक तीस-तीस चालठीस-चालीस रुपयेमे ही उप-सम्पादक रखू 
लेना चाहते हैं, और सम्बाददाताओकेा तो वेतन देने की आवश्यकत्ता ही नहीं 
समभी जाती । वह॒त इनायत की गई, तो एक पत्र उनके नाम भेज दिया गया 
और बस । लछेखकोके सम्बन्धम भी यही बात है। उनका लेख छाप देना ही 
पुर्कार समझे लिया जाता है। दूसरे देशोंमे इन सब कामोंके लिये 
काफी पारिश्रमिक दिया जाता है। झुफ्त तो वहा कोई काम होता ही नहीं । 
पुरस्कार की प्रथा इतनी बढ़ी हुई है कि पत्रकार-कलाके सम्बन्ध की जितनी 
पुस्तकें देखिये, ग्रायः सबमे एक ही स्थान पर नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर 
पुरस्कार-पुरस्कार की पुकार सुनाई पडेगी। प्रभावशाली विछायती समाचार- 
पत्रोके प्रधान सम्बाददाताओं को २५० पॉडसे लेकर ४०० पोंड तक सालाना 
वेतन मिलता है। इसके अथे यह दे कि जिस कामके लिए हमारे यहा पत्र 
की एक कापी मात्र दी जाती है, उसके लिये वहा चार पाच हजार रुपये 
मिलते हैं। स्व॒तन्त्र छेखकोके सम्बन्ध विलायतमे यह हाल है कि टाइम्स 
पत्र साधारण छेखकीके ५०-६० रु० फी काल्मके हिसावसे लिखाई देता है। 
विख्यात लेखको की लिखाई सुनकर तो ताज्जब होता है। वे लोग पाच- 
पांच और छ.-छ* हजार रुपये प्रति कालम की लिखाई लेते हँ। प्रति शब्द्‌ 
एक-एक शिलिड्न लेनेवाले तो कई लेखक हँ। बड आदमी विवगा कसकर 
लिखाई लिये नही लिखते। मि० छायडजाज ने अभी हाल ही में कहा था कि 
जितना मेने प्राइस मिनिस्टरी (अन्नरेजी साम्राज्यका प्रधान सन्त्रित्व) से कमाया 
है, उसका चौगुना इस तरफ चार वर्षों की लिखाईसे कमाया है। यह अन्तर है 
हमारे पत्रकारों की आमदनी और विदेशीय पत्रकारों की आमदनीं में | इस 
प्रकाके आर्थिक अन्तरके बाद भी घहाके पत्रकारोंकों अपने 'सालिको” की और 
से जो व्यवहार मिलता है, वह हमारे यहा स्वप्तमें भी नसीब नहीं। हमारे यहाँ 
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पत्रगार-ाला | 


धान >4४+ का श्र स्लटटा 2.०७ /* झड़ शा ९ कु कल लक जीत! ९.३ 088 ३-१ * हे छजकन्‍ या 
हुवे उसे ऐसे काम-एय है, जिर्चे परधाशिह रा मित्रता था समानश“ 
:23| कफ री कि. 8००नक कैम परन्तु 4 ट कक बे न्ग्फ कक री श्र स्ल न उ कर कट 
हर दया जाता ह । गग वादान पणारड़ 0 हंस इाशा: 
ब्यपाः पा पम्यर न हब का कु १९ छाया हम कफ -उममप३जक. 5 है ही श्र ९ ५,40४ न नकद कृछान्फा फल चाहिए कै 
पे पन्बन्परत सह ऊाम छाय 6 # उ्दठ काथ॑ क्‍्ान्वण नए मा ४ 


कला जा च्््फु्ड् कर हक ३ ४:४५ +कृलंप ० लबू-/ कफ... ानयका >+- कं कफ बकुलका कृनओ हजाप 8 के कमर मा इं श ् की कक हल 
84 4) ७।६॥) $+ || | ६3 ०9६ $ .! (६; # है; [६१ 689१ + 5 » 4 | १५ + 
मे का अं श्र हब 


9 गो रोग पा लिप गो 0 पक जो जम गयी 
उन्हीं उनकी मूडवफाठ थी सैर्नभोफ़े उबहए में ने वजह हैसे ८।॥ देषश 
परिणाम यह होता 2 हि समलारिमर भी उन सेषाने पड़ना साप्मर 
अपण पगिय्े सता है । 

अप मायाठ या ऐ कि या "मार क्यों 8॥ इसी प्रश्न गारण हमार 
दरिउता । ईस परिख्यितिंस रस खब्नरयी मिटा रयंगा रम्भादी नहा हू । 
श्मया एक पारण सह भी हो साजता है कि देश समाचतर पाते पानेफा 
शक नहीं ४।+ शोहओ टन आजानग्यिए गंश आता काकी आमंदण 
नहीं दोती और बदरंमें 
सकते। अभी हमारे यहाँ पत्नशास्याछा गो यह प्रारम्भिक भास्वा है। एक 
तो उपयुक्त कारणोंसे हम बसे भी विेशीय पर्नों सो झएमता नहीं कर साते-- 
रासकर पुरस्कार आदान-प्रदानफे सम्बस्तभ-पूसरे यदि उपयुक बातें नहीं 
दो, तो भी प्रास्म्भसे ही इतनी उततति फर सना सम्भा न होता। वदिगोंमि 
भी पदिछे आज कौ-सो हालत नहों थी। ज्यो-ज्यां पत्रकार-फठा नौ उन्नति 
दोती गई, त्यों-ल्यों इस राम्बन्धर्म भी उप्तति हर है। किन्तु यहाँ की स्थिति 
भी सुधारी अचश्य जा सफती है। इसके लिए प्रसन्नतीझ होना पत्रकासरनणा 
से सहानुभूति ररानेवाले महानुभावॉका कतेब्य ऐ । 

यह मूहने की आवश्यकता नहीं कि जो परिभ्षभिक देनेगें जितवी अधिक 
उदारतासे काम लेता ऐ; उसे उतने ही अधिक योग्य और कार्यशील कमरचारी 
प्राप्त होते हैं। जितनी शपर उाली जाती है, शरबत उतना ही मीठा होता 
है। किन्तु इस बात की ओर ध्यान न देकर पत्न-सप्तालक-समृहू कोशिश यह 
२७४६ 
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करता है कि कम-से-कम वेतन पर आदमी मिललें। बम्बई जनलिस्ट कान्फरेम्स 
के सभापति की हैसियतसे मि० बटराजन ने बहुत ठीक कहा था कि कस वेतन 
देने की ओर पत्र-सश्चालकोंका इतना ध्यान होता है कि स्थान खाली होने पर 
जब किसी आदमीके। वे रखना चाहते हैं, तब यह वहीं सोचते कि कौन आदमी 
योग्य है, और कौन अयोग्य, बल्कि देखते यह है कि कौन सस्ता मिल रहा है 
और कौन नहीं। यह तो हुईं वेतनभोगी कर्मचारी रखने की बात । स्वतन्त्र लेखकों 
के सम्बन्धर्मं भी उनका व्यवद्टार इससे किसी प्रकार कम कंजूसीका नहीं होता । 
पत्रोंमें बेमतलवके और अधिकाशर्में बेहूदा चित्र निकालनेमें पत्न-सश्चालक 
सकड़ों रुपये फूक देंगें, मगर छेखकोंके पारिश्रमिक देनेमें कौड़ियोंकी भी 
उदारता दिखानेके तेयार न होंगे। जिनके लेखों की बदौलत पत्र वास्तवमें पत्र 
कहा जाने योग्य बनता है; उन बेचारे लेखोंको तो कानी-कोंडी भी ,नसीब 
नही होती, किन्तु देश-विदेश की बेतुकी वेश्याओं आदिके चित्रके लिए सेकड़ों 
रुपये स्वाहा किये जाते हैं| यह प्रथा वड़ी शोचनीय और भयावह है। इसके 
सुधारनेका शीघ्रातिशीघ्र उपाय होना आवश्यक है। कम-से-कम उन समाचार- 
पत्रोंका तो जिनके। काफी आमदनी होती है, स्व॒तन्त्र छेखकोंकेा पुरस्कार देनेकी 
व्यवस्था तुरन्त कर देनी चाहिये। यदि वे अपनी विज्ञापन आयका थोडा-सा 
भाग इस कामके लिए निश्चित रुपसे दिया करें, तो भी वडा काम हो 
सकता है । 

यह सुधार आसानीसे हो भी सकता है। समय इसके लिए बिलकुल अनुकूल 
आ गया है। स्वभावतः इस और कुछ उन्नति हो चली है। जरा-सा धक्का 
लगा देने भर की जरूरत है। माधुरीके प्रकाशनके वादसे लेखकॉंके पुरस्कार 
आदि देने की दिशा में उन्‍तति होने लगी है। अन्य-अन्य समाचार-पत्रों ने 
भी पुरस्कार देने की योजनासे काम लेता आरम्भ कर दिया है। पत्रनोंमें इस 
प्रकारके विज्ञापन भी निकलने लगे हैं; इस प्रकार स्थिति नितान्त अनुकूल 
सिद्ध हो रही है। अवस्था प्रारम्सिक है। प्रारम्भ में लेखकों के कुछ कम 
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सम्मेलन मन्यों क्री हींगठ ८ जिभानदास पारेगने घने बक्त्य 
में €म विधयक्त उ फेस परने हुए बडगा--०पयशारो यीपेन पर दिचार फोजिये: 
दिन परिस्थितियों उसे राग हसस्‍ना पतला है, तुसरी जोर हतथीइत पीजिये, 
और 7सन बात फ्री छयना पीणिये कि फामके पो़े अधिझ-से-शधिक दिसोस- 
पच्ची करनेफे बाद भी, उसे हिलना कस प्रारिभमिक मिलता है, ओर अन्त्न 
प्रोविटेन्ट फण्ट, भ ठ्युप्टी पेन्शन और बोनस आदिया प्रबन्ध न दोनेके कारण 
जीवनके अन्तिम दिनेसि उसे लि विषम परिद्ठितिका सामना बरना परुता 
है। आदि।” परिपदकी कार्यवाही भी उस विषयक काफी महत्व दिया 
गया। यहां तऊ कि सबसे पहले, अभिवेशनमे सी विषयरा और इसी आराय 
का एफ प्रस्ताव कया गया :-- 

“पत्रकार-कला की स्थिरता तथा विकासके लिए, इस कासमें लगे एुएं सब 
भाइयोंके। उनके काम तथा नोकरीके अमुरुप प्रोविडेण्ट फण्ड, बोनस, बीमा, 
प्रट्युडटी आदि मिलने की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए यह पत्नकार 
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परिषद पत्र-सश्चालकोसे आग्रह करता है कि वे इस सम्बन्ध की उचित 
योजना करे ।” 

क्या हमारे सम्पादक सम्मेलतके ऋणघार भी इस प्रइन की सहत्ताका अनुभव 
करके इस सम्बन्धमे कुछ काम करने की चेष्टा करेंगे ? पत्रकार-कला की उन्नति 
के लिये पारिश्रमिकका प्रश्न हल करने की बहुत सख्त जरूरत है। आशा है, 
इस ओर उचित ध्यान दिया जायगा ! 


२304 आए बांका 


शिक्षा-च्यवस्था 
ज ०" अजलकाप नफरत अ०>ी 


समानार-पत्र शौर पत्मकारों पी सस्या दिन-दिन था री है, रिन्‍्तु घहुत 
कम ऐसे पत्रकार देखनेगें भाते हैँ, जिन्हें सपने पिषयरा यार्तविर शान हो । 
हालत यहां तक बदतर है कि बहुतसे ऐसे पत्रकार भी घिनही गणना काफी 
अच्छे सम्पादकोमें की जातो है, एस विपयसे अनभिज्ञ रहते है। इसया सबसे 
प्रधान कारण तो यह है दि वे इस बठाको पढने की ओर ध्याव ही नहीं देते । 
वे सममते हैँ कि इसके लिए जो योग्यता आवश्यक ऐ, बह यही ऐ कि मस॒प्यमें 
इतना साहित्यिक ज्ञान हो कि वह अपने भाव शुद्ध भाषाम प्रकट कर सके। 
यस | अन्यथा यदि उन्हें एस विपयर्मे ज्ञानका शभाव मातम हो, तो वे इसकी 
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पूर्तिका उद्योग करें और उस उद्योगके करनेमें वे अपने आप पुरततकोँ, लेखों, 
अनुभवी पत्रकारोंसे बातचीत आदिके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर ही लें। विषय की 
अनभिज्ञताका दूसरा कारण यह भी है कि शिक्षा की सस्थाएँ नहीं के बराबर है । 
नहीं के वाराबर क्या, वासवमें वे हैं ही नहीं। शिक्षणालय न होने के कारण 
जो लोग पत्रकारका काम करना चाहते हैँ, उन्हें उस कलाक्े सीखनेका अवसर 
नहीं मिलता । एक ओर तो वे इस काम की ओर अधिक आक्ृष्ट होते हैं और 
दूसरी ओर इसके पढानेवालो सस्थाओंका अभाव है, इरालिए उन्हें विषय की 
जानकारी प्राप्त किये बिना ही इस ओर पेर बढ़ाना पढ़ जाता जाता है और पत्न- 
सद्चालकगण ऐसे पतन्नकारोंकों काममें लगा भी छेते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि 
इनसे अधिक योग्य व्यक्तियोंके मिलने की आशा ही नहीं की जा सकती । 

किन्तु अब समय बहुत पछट गया है। समाचार-पत्र बहुत बढ़ गए 
हैं। पत्रकार-कला ने समाजमें अपना काफी स्थान वना लिया है। इसलिए 
अब यह भी आवश्यक हो गया है कि जो छोग इस कलछा को ओर 
आहइष्ट हों, वे अधिक योग्य और अपने विषयके अच्छे पंडित हों। इसके 
लिए अब शिक्षा-शालाओं की भावश्कता हो गई है । हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनके कर्णघारों ने इस आवश्यकताकों बहुत पहले ही महसूस किया 
था। उन्होंने सम्बत्‌ १९७७ वाले अधिवेशनमें ही, जो कलकत्तेसें बाबू 
भगवानदासजी की अध्यक्षतारमें हुआ था, यह प्रस्ताव पास कराया था--“यह 
सम्मेलन अपनी स्थायी समितिकों आदेश देता है कि अपनी हिन्दी-विद्यापीठमें 
सम्पादन-कला की शिक्षा देनेके लिए प्रबन्ध करे, साथ ही अन्य राष्ट्रीय 
विद्यालयों के सच्चालकोंसे अनुरोध करता है कि यथासम्भव वे भी सम्पादन-कला 
के एक पाठ्य विषय बनावें।” इस तरह की चात केवल हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनके ही दिमागमें आई हो, सो बात नहीं। अन्य व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने भी शिक्षालयों और विद्यापीयॉँका ध्याव इस ओर आह्ृष्ट किया 
था। इस प्रकार लगातार ध्याव आकृष्ट कराने पर भी कुछ नहीं हो सका । 
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की पढाईं आदिक्े सम्बन्धर्मं किसी प्रकार की टीका-टिपणी की आवश्यकता नहीं 
रह जाती । साहिल्य-सम्मेलन की ओरसे सम्पादन-कला की जो परीक्षा होती 
है, वह तो और भी तमाशा है। परीक्षाके लिए केवल वे ही विषय रखे गये 
हैं, जिनका ऊपरवाले पन्नमें उल्लेख हो चुका है। बडे आश्चर्म की बात है कि 
इस प्रकार की परीक्षा पास करने पर सम्पादन-कला की विज्ञताका प्रमाण-पत्र 
केसे दे दिया जाता जाता है? 'मारू घुटना फूटे भाँख वाली दशा है। 
परीक्षा ली जाय--अथशाख्र, राजनीति, भाषा-विशेष और विज्ञान आदि विपयों 
की और प्रमाण-पत्र दिया जाय सम्पादन-कलाका ? क्‍या भजाक है| मानो 
सम्पादन-कला काई खतन्त्र विषय ही नहीं है, और जो लोग उक्त विषय जानते 
हैं, मानो सम्पादक की पूरी योग्यता प्राप्त कर छेते हैं। यह मान लेनेमे केाई 
संकेच नहीं कि उत्त विषय सम्पादन-कलासे अविक निकट सम्बन्ध रखते 
हैं--सम्पादन-कला तो एक ऐसा विषय है, जिससे प्रायः प्रत्येक विषयका कुछ 
न कुछ सम्बन्ध होता है--किन्तु ये विषय ही सम्पादन-कला हैं, यह कदापि 
खीकार नहीं किया जा सकता। साहित्य-सम्मेलनमे जिससे लोग आशा करते 
हैं कि इन साधारण विषयोंके अन्तरके। जानता हो, इस अकार की असावधानी 
हो, यह केवल खेद की ही नहीं छज्जा की भी बात है। इस ओर कुछ सुधार 
हुआ है। मगर वह भी असी निराशा-प्रद है, उपयु क्त वर्णनसे स्पष्ट है कि 
हिन्दी विद्यापीठमें सम्पादन-कला की शिक्षाका केई भी ऐसा प्रवन्ध नहीं है, 
जिस पर सन्तोष किया जा सके । वहा न तो रिपोर्ट लेने की बातें बताई जाती 
है, न सम्पादन करने की बातें बताई जाती है, न लेख और टिप्पणी आदि 
लिखने की वाते बताई जातों है, न प्रफ सशोधन की बाते बताई जाती है, न 
केई प्रेस है, न अखबारका केाई काम है; व उस विषयका ज्ञाता केाई 
अध्यापक हे, और न काई अन्य आवश्यक सामाव। ऐसी दश्ामें विद्यार्थी 
क्या शिक्षा पा सकते हैं, यह साधारण वुद्धि रखनेवाले सभी व्यक्ति जान 
सकते हैं । 
२०३ 


तथा ऐसे ही अन्य पाग कगये जाते एै। उन्होंगे साय जियादय झ्याया 
विद्यार्थी ही उसके सम्पाइश शोते है, और यह उसहींड़ा पत्र होौह्ाओ। इस 
प्रफार विद्यायियों हाग निकाठा हुआ बय बाध नहीं होगा । एफग्े फास्मने पत्र 
निकाला जाता है। एन तमाम फा्मेंगि शिज्क उन विदयाधियोंगे। बगबर योग 
देता राता ऐ और रालाद दिया करता ए। इसे जायार पगसार"ारपरे विया- 
पियोक़ि व्यावहारिक रिक्षा मिझती रातीह। यट जाम 7मारे यहां भी गिया 
जा सफता छे, पर एसारी रारकार तो एमारी है ही नहीं, फिर मदद कोन करे? 
इसलिए सय आयोजन और विचार ज्येंफि सयों फी रहते ए। अभी यृठ दिन 
हुए, गुजराती पत्नफार-परिपद्‌ ने बम्बई-विधवियाटयसे अनुरोध किया था कि 
वह पत्रकार-कला की व्यवस्था फरे । उस समयके वारस चाँसलर रार-चिमदलाल 
सीतलवाद ने समावतंन-संस्कारके अवसर पर दिये गये अपने भाषणमें इस घात 
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का उल्लेख करते हुए आशा भी दिलाई कि इसपर विचार किया जाय॑गा, किन्तु 
वह प्रस्ताव अभी ज्यॉ-का-त्यों पड़ा है, और कुछ भी नहीं हुआ | सरकारी 
स्कूल और सरकारी शिक्षा-सस्थाएँ तो भला वेसी हैं ही; जो सस्थाएँ राष्ट्रीय 
होनेका दम भरती हैं, जो सरकारसे सीधा सम्बन्ध भी नही रखती, वे भी कुछ 
नहों कर रही हैं। सम्पादक-सम्मेलनके समापतियों और पत्नकार-कलासे 
सहानुभूति रखनेवाले गण्यमान्य सज्जनोके बराबर चिछाते रहने पर भी इस 
प्रकार की उदासीनता वास्तबमें पश्चात्ताप की बात है। 


इस प्रकार की शिक्षा-शालाएँ खुल जाने पर उनके समस्त विद्यार्थी अच्छे 
पत्रकार हो जाय॑ंगे, यह में नहीं माचता। पत्रकार जन्मजात होते है, किन्तु 
शालाओँसे इतना अवश्य होगा कि जो इस अकारके जन्मजात गुण सम्पन्न 
सम्पादक हैं, वे अपनी योग्यता और बढ़ा सकेंगे और जो ऐसे नहीं हें, वे भी 
सतत अध्यवसाय और परिश्रमसे बहुत छुछ हो जायेंगे। इसलिए इस मकार को 
शिक्षा-शालाओं की आवश्यकता हे। 

गुजराती पत्रके सम्पादक और गुजराती पत्रकार-परिषदूके भूतपूर्व सभापति 
श्री मणिलाल इच्छारास देसाई ने अपने सापणमें इस विपय पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए कहा था कि इस विषय की वास्तविक शिक्षा तो किंती समाचार- 
पत्रके सम्पादक्ीय कार्याल्यमे ही मिल सकती है। इस बातसे किसीको भी 
एतराज नहीं हो सकता, किन्तु समाचार-पत्रके सम्पादकीय कार्याल्य शिक्षणाल्य 
नहीं बन सकते । इसलिए खतन्‍्त्र शिक्षणालयों की स्थापता की आवश्यकता तो 
है ही। पण्डित माखनलालजी चतुर्वेदी ने द्वितीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापति 
की हैसियतसे भाषण देते हुए इस बिपय पर बहुत छुछ प्रकाश डाला था। 
आपने उपयुक्त अमेरिकत अयाका अलुकरण करनेका अनुऐेध करते हुए कहा 
था--“एक सम्पादन-कलाके विद्यापी5ठ वंगे आवश्यकता है। ऐसा विद्यापीठ 
किसी योग्य स्थाव पर, बुद्धिमाच/ परिश्रमी और अछुभवी सम्पादक शिक्षकों 
द्वारा स्वचालित होना चाहिये। उक्त पीठसे अन्यान्य विपयोंदा प्रकाप्ड अन्य 

अर 


वी न + ु ३ आर ् ऊल, 
स्पंम एथरण केसे हो। बरायडों बानोहा श्ोटा साप बसे दिया जाय 
ौँ क्त 
शोर शेर भी घान संगम रोनह याद संम्रानास्यनसे दि प्रगार दा य्यंग, 
आलोचाना कहें को जाय, आदयनाशीक शपाय कैसे कझि। शाय किन 


आलोचनाआम पिपय यो मी: ते समय स्यश् को उपेण पी साय ८ गैर 


72 ख्णन्फ कफ के (986 घन | कक हक से ८ हि हर पर? दिः हर 2०-33 > अर. पथ शा ये ० 
नेम नह, आाद बंता का टुर आर सत्य थे 3सेका ध्यवृर्गा 8१) 


डे 


लाएहिये। शसी सस्या द्वारा, प्रयोगफे छिए, एड सागाहिब-पत्त और एक साथषिक 
पत्र भी प्रशाज्ञित क्या याय। एस ससयासे उत्तोध ऐेगेफे परचाए विशार्थियों 
के ठेशके गुछ और उत्तम समाचार-पत्रोफे कायरयोम छुए मनस्‍्यी सम्पादकों 
के पास प्रयक्ष ज्ञानमे लिए रणा जाया इस प्रजार झारेजी परने-लिसाने 
और सममनेका निश्चित शान पा चुानेयाठे तरण चार-पाच वर्षेर्में सम्पादरफि 
ऋझाम की चीय हो सकेंगे। रिपोर्ट, प्रफ, भेंट तथा अन्य मिन्‍्न-भिन्‍ने सम्पादकीय 
कार्योंसे गुजर कर उनमे से घुछ व्यक्ति, यदि उनमें स्वभाव सिद्ध ऊुगन हुई, 

देशके अच्छे पत्रकार दो सकेंगे।” चतुर्वेदीजी थी यह व्यवस्था बहुत 
सुन्दर माल्म पढ़ती है। कुछ केच्विय शिक्षा-शाल्ााँ शस प्रकार की होनी 
पाहिये, किन्तु एस प्रकार को एफाघ सस्था रोछ कर हो सन्तोष ने कर 
बेठना चाहिये, इनके अतिरिक उपरोक्त अमेरिकन प्रधाफे अनुरुप अन्य 
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छोटी-छोटी संस्थाओं की व्यवस्था भी आवश्यक है। ये सस्थाएँ यदि सरकार 
खोलनेके लिए तेयार न हो, तो डिस्ट्रिक्टबोडे और म्युनिसिपल बोडे आदि इस 
कामकी बडी आसानीसे उठा सकते हैँ। अमेरिकार्मे ये संस्थाएं इस कामको 
उठाये हुए भी हैं। आवश्यकता थोढ़ेसे परिश्रम और लगन की है। पन्रकार- 
कला से, द्लिचस्पी रखेनेवाले नेताओं और अधिकारियोंकी इस बात की ओर 
ध्यान देना चाहिये । 


२५७ 


पत्रकार-परियद्‌ 

“परोपदेशे पाण्टिलम” थी पद्ापत, सप्ठठनके सम्बन्ध जेसी प्नफारोंके 
लिए चरिताव होती है, बेसी शायद पर और फिसीफे लिए दोती हो। प्मकार 
दूसरोंको तो उम्पे-जम्ब्रे ऐेख लिए कर परे-बरे शाब्दोंगें उपदेश देते रद्ते 
हँ--सड्ठठन करो, सब मिल कर अपनी मांगें पेशा करो, सब मिल कर दी भपनी 
का्य-पद्धति तैयार करो और सथ उसी कार्म-पद्तिके जनुततार काम करो 
श्यादि--सगर जब अपने लिए इन सब प्रस्तावों पर झम्तऊ करने झी बात कही 
जाती है, तब खामोण | सब जोश-सरोश खतम दो याता है। यह 'परोपदेशे 
पाण्डित्यम! की कहावतकोी घरितार्थ फरना नहीं, तो बया है £ कहनेका तात्पर्प 
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यह नही कि इस प्रकारका कोई सद्वठन दे ही नही । सन्नठन है, एक सम्मेलन 
भी स्थापित है, उसके अधिवेशन भी होते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं, सब कुछ 
हँ।ता है, मगर काम कोई सामने नहीं दिखलाई पढ़ता | इसका सबसे अधान 
कारण यह है कि पश्चकार-वर्ग एक दूसरे की बात सानने और उसके अनुसार 
काम करनेके लिए तयार नहीं। शायद वे इसमे अपने गौरव की हानि सममतते 
हैं। जो हो, कम-से-कम इतना जरूर है कि सम्पादक-सम्मेलनके प्रति पत्रकारों 
की बहुत ही कम सहानुभूति है। न अब्नरेजी समाचार-पत्रोंका ही कोई सन्नठन 
है, न अन्य एतद शीय भाषाओंके पत्रकारोंका और न हिन्दी पत्नोंका ही । हिन्दी 
की दशा तो ओर भी अधिक शोचनीय है । 


हमारे यहाँ ऐसी महत्व-प्र्ण संस्थाका अभाव बहुत दिनोंसे चला आ रहा 
है। उस असावको हिन्दीके पतन्नकारों ने बहुत पहिले, शायद हिन्दुस्तानमें सबसे 
पहिले, अनुभव किया था। जब, देशमें किसी भाषाके पत्रकारोंका कोई सद्नठव 
स्थापित नहीं हुआ था, तब-सन्‌ १८८७ ई० मे हिन्दीके पत्रकारों ने इसको 
आवश्यकता अनुभव की। और उसी सन्‌ में भारत-जीवनके तात्कालिक 
सम्पादक खर्गीय बाबू रामकृष्ण बमक्ति सभापतित्वमें एक सम्पादक-समिति 
स्थापित हुईं। समितिके मन्त्री थे खर्गीय श्री राधावरण ग्रोस्वामी ; किन्तु 
दुर्भाग्यवश यह समिति अधिक दिनों तक न चल सकी। एक ही वर्षके बाद 
इसका अन्त हो गया। इसके बाद सन्‌ १९०७ ६० में फिर इस विषय की चर्चा 
सुन पड़ी। उस सार फिर प्रयागमें सम्पादक-समिति की स्थापना हुईें। इस 
बार उस सूत्रके सचालक श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन हुए। टण्डनजीके निरीक्षण 
और उनकी कार्यकृशलताके कारण यह सस्था किसी-न-किसी रुपमें सन्‌ १९१३ 
$० तक स्थापित रही । सन्‌ १९१० मे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापनाके 
बादसे इसके सालाना अधिवेशन 'साहित्य-सम्मेलन” के साथ-साथ होते रहे । 
किन्तु सन्‌ १९१३ ई० के बादसे यह सन्नठन टूट गया। सन्‌ १९१३ इई० में हो 
जब लखनऊमें साहित्य-सम्मेलबका अधिवेशन हुआ, तभी एक पत्रकारके 
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सो राम्पादय-रमगेएन साहिस्य-सम्भेरमफ़े राय-साय होरटा था । 

उसके उद धय ये रणे गये थे *-- 

[१] दिन्दी-समायार-पश्नोंफे सम्पादर्कों, रोम्मझों कौर सशाएपोर्मे परस्पर 
सहयोग स्थापित करना । 

[२] देशऊ़े छाभवारी आन्दोलनोमें हिन्दी-पत्नों झो सम्मिस्ति-एफिशा 
प्रयोग करना । 

[ ३] विपदगस्त सम्पादकों बी राद्ययता करना । 

[ ४ ] दिन्दी-पत्र-सम्पादन-कला की उद्यतिके लिए अयक्ष करना । 
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है [ क ] व्याखानों द्वारा । 

[ ख ] पुस्तक प्रकाशन द्वारा । 
[ ग॒] उपयुक्त सूचनाओं द्वारा। 
[ घ॒] परीक्षाओं द्वारा । 

[५] हिन्दी-पत्रोंके लिए एक 'न्यूज-एजेन्सी? स्थापित करना और भिनन्‍्न- 
सिन्‍न विषयो पर हिन्दी-पत्रों की सम्मतियोंकोी अन्य भाषाओके पत्नोंकों 
भेजना । ह 

उत्त उद्द श्योंके विरुद्ध कुछ कहने की गुज्ाइश नहीं। जहा तक उद्द श्योंका 
सम्बन्ध है, वहां तक वे बहुत अच्छे हैं। किन्तु सवाल इन उद्द ज्यों की सिद्धिके 
लिए तदनुरूप काम करनेका है। यह काम नहीं हो रहा है, यही दुःख की बात 
है। श्रीयुत पण्डित माखनलालजी चतुर्वेदी ने सम्पादक-सम्मेलत वाले अपने 
भाषणमे इस बातपर खेद प्रकट करते हुए इसके कारणों पर भी विचार किया 
था। सद्नठनमे पत्रकारोंके भाग न लेनेके कारणोमे उन्होने इन बातोंकी गिनाया 
था--“एक तो सम्पादकगण या सम्बालकगण स्वय अपने पत्रोंके जीवन विधाता 
हैं। फिर भला वे किसीके अनुशासनमे केसे रहें ? दूसरे जिन पूज्ञीपतियोके 
हाथमें देशके कुछ प्रभावशील समाचार-पत्र हैं, वे शायद इस बातका भय 
मानते हैं कि यदि साहसी गरीब “उपकरण” पत्रकार सड्ढमे बलवान हो गया, 
तो निरंकुशताको एक गहरी ठोकर लगेगी और उसके ठोकर छूगते ही पूच्नी- 
वाद की इमारत की नींच हिलने लगेगी। इसका तीसरा कारण भी शायद है। 
सड्ठठनका काम बिना घनके नहीं चल सकता और घन धन-पतियों छी जेबमें 
है। फिर गरीब पन्नकार सह्नठत करें तो किस बिरते पर १” चतुरवेदीजीके 
दताये हुए कारण ठीक है, पर धवासावका कारण कारण हो ते हुए भी एक 
वहाना-सा देख पड़ता हैं। यदि योग्य और प्रभावशाली पतन्नकारों की रुचि इस 
विषयके प्रति हो जाय, वे इसमे भाग लेने लगें, तो घनाभाव बड़ी सरलताके 
साथ दूर हो सकता है। आखिर दूसरी संस्थाएँ सी तो चलती ही हैं। उनमें 
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प्‌- 77 रु मर पा 47) युछ पर ४ के ला 83। # ० अगला न त ०८ नल नह को 
पा। के लय परमार के राध्याए यह हा छत्गर का उतर ४४ ४ा 
करो 8 के बह गाए ।ः कर का | ३० बजट कक 22५ शत इज ई ] 32084 रन न ज्क्का म्क्ल ब्कक पी 
से गाय सम्सादडहअम्गठरा एम शान था सूधथा ।, फ्म्नि दाप रथ से पर या 4 
] 


घ 


चर 


कुछ बातें पिष्यारफे साथ भो यह दी साय दो. परनाध्यह ने होंगा। दोन्तीन 
सादे गास तौरसे बिचार काने यो हैं। एफ सो, और शागद सममे प्रदान, 
बात यह है 6 अधिएदि सम्यादह्गंण आपने भरनोंयों या पित बदाने छी 
ओर मै पढ़े #। शपने तुझझ-शाध्फे मिख्या-प्रझोगनर्भ परुछर मे आद- 
अच्युत हो थाते हैं और अगने परपिन्न-धनोके मरे पर कणप की गरदी बालिमा 
वीततर कभी अश्छील-मे-अपीज़ छेरा, विधापन आदे हापते ७) छभी 
शात्माफा एनन का, शायेफे ठोशर्मे, इन्टाके विझा,, व्यक्ति-विगेश को मूठी 
प्रशंसा या ६ पयूलफ निन्‍्दा करते हैँ और कभो शादर्श और य्तंव्यक्ों दिछा- 
शलि देकर ऐसे-ऐसे समाचार ओर ऐसे-ऐसे मणगृन छापते ६, जो उनके 
पाठकों की रुचि विगाड़ कर, उन्हें गहरे गड्टेम ठफ्रेल देते हैँ | इस भयएपर और 
घातक प्रशत्तेों रोकमे को यहुत बड़ी जररत है। राम्पादर-सम्भेल्मको 
समाचार-पत्नों की नीति सम्बन्धी ऐसे सावभोस नियम बनाने प्रयत्न करना 
चाहिये, जिनके अनुसार काम करनेके लिए समायार-पत्रोकी आदेश दिया जा 
मके। पण्ठित बाबूराव पढ़ारकर ने इस कार्मफो पत्रफारोंफा आदर्श ठहराना' 
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कहकर याद किया है ओर श्री रामानन्द चटर्जी ने इसे नीति और शिशचार 
स्थापित करना कहा है। ये दोनों बातें एक ही (हैं और इसका प्रवन्ध करना 
चाहिये। यह ठीक है कि इस प्रकार निर्देष्ट आदेश और नियम अनेक 
समाचार-पत्रोंके सम्पादकोंके! मान्य न होगे, वे सवेच्छाचार-पूर्वेक इनकी पूर्ण 
अवहेलता भी करेंगे, मगर सम्मेलन परचों और पत्रोंके द्वारा ऐसे समाचार- 
पत्रों को कड़ी आलोचना करके उन्हें अपनी बात साननेके लिए मजबूर 
कर सकेगा । 

दूसरी बात जिसकी तरफ सम्पादक-सम्मेलबके। खास तौरसे ध्यान देना 
चाहिये, वह है ससाचार-समितिके विषय को। समाचार-समितियों ( ]7०७४ 
3 8०7४८०85 ) का वतेमान प्रबन्ध बहुत त्रुटिपूर्ण है। एसोसियेटेड प्रेस, रूटर, 
युनाइटेड प्रेस, ये ही तीन समाचार-समितिया है, जिनसे हमें समाचार प्राप्त होते 
हं। इनमें से पहली दो समितियोंके तो पूर्ण सरकारी समझना चाहिये। इनके 
द्वारा जो समाचार प्राप्त होते हैं, उनमे सरकारी आवरण चढा रहता है। हमारे 
राष्ट्रीय जीववके लिए इनके समाचार अधिक लाभके नहीं होते। तीसरी 
समिति अवश्य कुछ निष्पक्षमावसे राय देती है; किन्तु इनसे भी सन्तोष- 
प्रद समाचार-संग्रह नहीं होते। समाचार-पत्रोमें हमे अपने समाज और अपने 
राष्ट्रका प्रतिबिम्ब जेसाका तैसा देखनेके बहुत कम प्राप्त होता है। इसके लिए 
आवश्यकता है एक ऐसी समाचार समिति की, जो इस प्रकारके समाचार हमारे 
पास पहुचा सके। ऐसी समाचार-समितियोंके अपना काम पक्षपात-शूत््य 
नितान्त राष्ट्रीय-भावसे करना होगा। केवल आश्चर्य, क्रोध, घृणा, विद्वष 
और छ्नुता पैदा करनेवाली घटनाओके ही नहीं; वरन्‌ ऐसी घटनाओंके भी 
समाचार भेजना होगा, जो दया, श्रद्धा, त्याग, तपस्या, आदि उद्च-भावोंके 
जाग्मत करनेमें सहायक हां। श्री रामानन्द चटर्जी ने अपने एक लेखमे इसी 
विषय की चर्चा करते हुए लिखा था--“हस इस बात की रिपोर्ट तो बहुत जत्दी 
दे देते हैं कि अमुक अभियुक्त अमुक मजिस्ट्र टके सामने पेश किया गया, मगर 
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तो ्कँ कक कह. #>जरक ब्क। जा 5 ५, ४ का रे डर! 6 अप औ जे ककरक पड क्या च्ह ४ ७'+ 0७" #( कह 
ता था।, दिए ही आर गाय सोरस यान दिया है, वी है प्रधागारों 


वी रज्ा, उनके सवलो की सभ्य, उनके प्रासा वी रध्म और उनों। शात्रितों यी 
रकषो। पंगरारों को आवक शहहत्लों व 
हो सयमे ४वान समस्या । हैसलिए पयायरों की हुस आपात स॒तरार करने 
के लिए या थीघ्र प्रथम होना साहिये। 2 णगनी प्रघदार पलि,द ने भी इस 
भोर जान दिया है। आभो पिएले ही शधितेशनमने उसने हम प्रस्ताव पास 
किया है, जिममें पग्म-नारफंसि यहां गया है हि मे अपने यराऊँ पत्रगरोंकि 
लिए पेन्शन, बोनम, ग्रे डपृः्टी, प्रोषि.ण्ट फट आदि शो प्थास्या गरे। इस 
आशयऊे प्ररताव हिन्दी राम्पाध्क-मम्गेठन द्वारा भी सलीएग #िये थाने चाहिये 
और उनके अमलमें लानेके तिए पथ प्रयत्न भी होना चादिये। शारधिक 
अशवस्थाफ़े सम्बन्ध्गं श्रीरामादन्द चटजी ने एक योगना पेश वी दृे। उनका 
कहना है हि एफ अधिल भारतवर्षय प्रहार परिषर हो, जिसझी शाशाएँ 
प्रत्येक प्रान्त्मं हों।' उत्तके शघोतव प्रमकार-प्नतायफ-फोप नाससे एक कोप 
रथापित किया याय। इस कोपके द्वारा उन पत्रकारों दी सहायता को जाय, 
जिन पर राजद्रोह्द या ऐसे ही फिसी अन्य अभियोग पर सामठणा चला हो और 
इसी कोपयसे विषद्ञस्त पत्रकारों और उनकी गखत्युफे कारण विपत्तिमे पढ़े हुए 
उनके कुटुम्बियों की सहायता की जाय । यह योजना ध्यान देने योग्य ऐ । 


इन सब बातोंके अतिरिक्त सम्पादक-सम्गेट्नकों सतकंता-पूर्वंक समस्त 


सास, अंगे ० 


६4 श्र उत ब्त्ै-ह5 
॥४ सु >पछ्यां दांव 
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[ पत्रकार-परिषद 


घटवाओंको देखते रहना चाहिये और यह सोचते रहना चाहिये कि कोन-सी 
वात पत्रकारोके सम्बन्ध क्या प्रभाव डालेगी। कानूनों की ओर विशेष 
रुपसे ध्यान रखना चाहिये। वेसे ही हमारा सागे इन कानूनोंके काटोके भारे 
दुर्गस हो रहा है, तिसपर भी नये-नये काटे तेयार ही होते जा रहे हैं। तार, 
पोस्ट-आफिस, रेलवे आदि की अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करने की ओर भी 
ध्याव ठेने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध हमारे यहाके नियम और 
भहसूल आदि अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कड़े हैं। इनमे सुविधा 
जनक सुधार करने की वडो जरूरत है। तारोके सम्बन्धर्मे एक वात और भी 
विचारणीय है कवि यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय, जिससे तार नागरी-लिपि 
से भी भेजे और प्राप्त किये जा सके, तो बहुत सुविधा हो जाय । पत्रकारोंमें 
कभी-कभी आपसभे झगड़े हो जाते हें। एसे अवसरों पर सम्पादक-सम्मेलन 
को इन रूगढ़ोको दूर करने और अविक जातिमय वादावरण तैयार करनेफा 
प्रयल्ल करना चाहिये। उठीयमसान नये पत्नकारोको उत्साहित करनेके लिए भी 
प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे आयोजवों पर विचार करना चाहियि, जो पत्रकार- 
कला की सामूहिक उन्नतिम सहायक्र हो ओर जिन व्यक्तियों या सस्थाओं हारा 
इस उन्नति की आशा हो उनकी यथा-सा'य सहायता करनी चाहिये। पत्नकारों 
के जीवन-चरित्र तथा उनके अनुभवोकों खामतोरसे एकन्र करके लिसानेदा 
प्रयत्त करना चाहिये। पत्रकारों की योग्यता की परीक्षा करनेऊे लिए भी उपाय 
सोचते रहना चाहिए ; ताकि अयोच्य पत्रकार इस धन्धेमें पटफर इसे बइनास 


क्र.  आक डे अं ल्सजक लक >+५) £ 
न कर सका योग्य पन्चकारोके पारिधासक को दघरहकी उद्दत बरने या भी 


के की 
#-#-_ 4६ $ #०१०-#% मल. 


सम्पाद दा पंस्य्लसका हि कक रखतत कक्रकर<: पर्त्त अकमया>क-सकू न (७०% मा; ऋण" बहू. जय पट । बी: ॥७.. की आशिक अं, 2 
पम्पादद-पस्सलतदका सतत अप् भरत रहवा चआआात्य ॥ ख््सव््का स्‌॑ 


पा ० वीक टेसेओा झाम भ्‌ गग्या ब्कके 56278 
मिलझफर उनके लिए योग्य पत्रकारोंझा जुटा देनेझा काम भी राम्यादर-सम्मेर 
8-4 की या ऋल्‍:“हमकृप सऊतसा व का अल. न्ज्व््प्दा पदठ्मनकार का ०5 हा ना कप लिए 
द्वारा हाथस एज थो। तद*)। ६ |$ ४४७७ ४३5: डक पु दरुचेजः परे 
रद] झ्त्सा ह्त थ्न्या ऊाना ब्तर कक >नघ >> प्डा उन्पादनर है हि ० हल 5 
ग्रमोगे उत्साहित दिया जाना चाहिये कि व पनत्मतस्म्पादनआजा सस्थन्थी 
दी स्क ८7 क पुस्तर नाक, कपल प्यार सजा कम ण्यप ध््नाफ सह्म्धपा 
ह्शध्य-से-भच्छी पस्तं लिए, जिनका पढझर डियाधीा उस कलाशा रहर् 
है. 
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सरकारी रिपोर्ट तथा यनन्‍्य साकरी कागगा।, हमारे मच हि्दीलर्मोशे नहीं 
भेसे जाते। एससे हमें घह़ो फटियारिका सामना परम पणा। 03 सरझारी 
कारययारिये। की समुचित आहोय्श अपने पाठझके सामने पेदा यरनेगे कर्म 
कटिनाई पी है] संम्पाइडइनम्भेलनका चाहिये हिया ऐसा प्रगान करे, 
जिससे ये कागजात विना भेद -भायके समल प्रतिष्ठित गम्नानाग-्रोते पास, 
लाहे थे झिसो सापाफ़े क्यों न हू, भेते झाया बरें, इसके अतिरिक सम्याइए- 
सम्मेलनके समायार-पर्नोडा एड खमलावझ इतिहास तेयार करने, समाचार- 
पत्नोंके लिए कागज, स्याही आदि ऊपरो सामान सस्ता झरने, सुदरापसम्बन्धी 
योग्यता बड़ामे--भा दिक्ले लिए भी उययोग करना चाहिये। टाप्प की ओर सास 
तौरसे ध्यान देने की जहत ऐै। हमारे बणौका आऊार-पडार प्रेसफे कामके 
लिए बहुत अधिक असुविधा-प्रद है। जहाँ अररेजी आदि भाषाओमे येवए 
२५७०-२० ० प्रफारके टाएप ही से काम चठ जाता ऐ, वहाँ हमारे यहां टगसग 
६००-७०० प्रफारके टाइप लगते हैं। ऊपर-नीचे शुस्नेवाली सात्ताओं और 
पयुक्ताक्षरोंके कारण यह असुविधा और भी अधिक राटक्ती ऐ। इस दिशामें 


जप्षर शारियों द्वारा अपने अक्षरोमें आवश्यक सुधार करानेका काम सी बहुत 
६५६ 
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आवश्यक है। विदेशोंमें इस दिशामें रोज नई खोज होती रहती है। हमारे 
यहां, जहा की वर्णावली प्रसके कामके लिए इतनी दोषपूर्ण है, कुछ नहीं 
हो रहा है। शुजराती और सराठी आदिके विहानों ने इस ओर ध्यान देना शुरू 
कर दिया है। कद्दनेका यह तातये यह नही कि हिन्दीम इस विषयपर विचार हो 
नहीं किया गया। अमिप्राय केवल यह है कि हिन्दीसं इस ओर न अपेक्षित 
आन्दोलन किया गया ओर न प्राप्त प्रस्तावोंके अनुसार काम ही किया गया। 
अब साहितल्य-सम्मेलनके गत इन्दोरवाले अधिवेशनके बादसे, जिसके साथ 
काकालेलकर साहब को अध्यक्षताम एक लिपि-सम्मेलय सी हुआ था, इस 
दिशामे कुछ काम दो रहा है। लिपि और प्रेसके कामके विशेषज्न श्रीहरीजी 
गोविलका उद्योग इस विपयमे सराहनीय है। हिन्दीके ससाचार-पत्रोंको इस 
आन्दोलनमें साथ ठेना चाहिये। कुछ दिन हुए इस सम्बन्धस श्री जगमोहन 
“विकसित' ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था। आपका कहना था कि “अ'कार 
को छोड़कर शेष सब खर सरलता पूर्यक उडढ़ाये जा सकते हैँ और मात्राओ की 
सहायता से--अकारमे सम्बन्धित मान्राएं लगा देने से--ससस्त खरोंका काम 
निकल सकता हैे। एक सलाह यह भी हे कि व्यज्ञन अकार खरके साथ न 
लिखे जायं। वे एक प्रकारसे आधे हों और उनमे यथावस््यक मात्राएँ या अक्षर 
जोड़ दिये जाया करें। श्री रामानन्द चटर्जी की सलाह दे कि अक्षरोर्म मात्राएँ 
ऊपरसे न छगा कर सम्बन्धित अक्षरके आगे सात्रा-व्यक्षक् स्वर ल्खि दिया 
जाया फरे। इस चसम्बन्धन काफी महत्वएण सलाह श्री गगंशराम सिने बहुत 
दिन हए दी थी, जद उन्होंने 'सरसत्वती' में इस सम्बन्ध्भ एक केस प्रद्मागित 
दराया था! मराठीके प्रसिद्ध विद्वान बरिस्टर सावरकर ने तो इस सम्बन्धर्मे 
एक पुस्तक तेग्यार को छे, जो बनी हाल ही से प्रमादित हुई अब 
रोझ लिपि-सम्मेलनके दाद उक्त दिपय वो चहत अधिक छान्‍-चीन हुए है आर 
हो रही ऐं। भीौर इस सम्दन्धर्स चहते उपयोगों साथ ही सरल सार सुदोध 
संयोधन भी सामने भाये हूँ । ये सब बातें विचारणीय हूँ । 


एक विलत रतिहास तप्यथार बराने हो भी व्यपर्टत कर्नों चाशिये। दतमार 
पत्रों और पयझारों की एश ए7रेड्दरों [ धिसूत सूचों ] तस्यार बगानी 
चाहिये। गुणाती-पत्रारूपरियद उस अशारदां थाम बर भी गाीहें। 
समानार-पत्नोझा उतिद्ाम ठिरानेके सम्बन्वन, झुछ दिन शुए थी अयन्तनिटारी 
मावुर झी सूचना पडनेफो मिली थी। सुना है, अब बह सख्यार भी हो गया 
ऐ। सम्ाद-सम्मोेजनकफों ऐसे ऐसोफे लिगानेबाता थी सया-दाक्ति सटायता 
करनी चाहिये और उन्हें प्रोसाहित करनेफझे झछिए सदा प्रयल यरते रहना 
चाहिये | 

अन्तमें दो शब्द सम्पादर-्सम्भेर्न नासके सम्बन्ध कहना आवश्यक प्रतीत 
होता है। सम्पादक शब्द एकद्रैशीय है। रसल्ए यह नाग भी एफ देशीय 
अरथंका योतक दे और उससे फेबछ सम्पादकाफ़े सम्मेनका ही बोध होता है, 
रिपोर्ट, आलोचक, सम्बाददाता आदि अन्य प्रकारोके सम्भेलनका नहीं। 
मालम दोता है कि जब यह नामकरण-सस्कार किया गया था, उस समय 
हिन्दी समाचार-पत्नोमे सम्यादकफे अछावा और कोई कर्मचारी नहीं होते थे। 


कन्फ्क 


»“ इसीलिये सम्पादकफे अलावा किसी अन्य शब्दका अधिक प्रचार नहीं हुआ 


छू 


ष्क् 
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ओर इसीलिये इस सस्थाका नाम भी सम्पादक-सम्मेलन रख दिया गया। सगर 
अब परिस्थिति बदल गई है। सम्पादक-सम्मेलनके अन्दर सम्पादक ही नहीं, 
उप-सम्पादक, रिपोर्टर, लेखक आदि अनेक प्रकारके पत्रकार शामिल हो सकते 
हँ। इसलिये अब यह नाम सार्थक नहीं माल्म पडढता। पत्रकार शब्द काफी 
प्रचारमें आ चुका है और उसका अथ ही इतना व्यापक है कि वह उपयुक्त 
सब भर्मचारियोंके अपने आवतेमे घेर सकता है। इसलिये यदि उसका नाम 
बदलकर पत्रकार-परिषद रख दिया जाय, तो अधिक योग्य होगा । पण्डित 
माखनलालजी ने अपने भाषणमे यत्र-तत्र 'पत्रकार-सद्ठदर शब्दका उपयोग किया 
भी है। सघ और परिषद्मे केाई भेद नहीं। फिर भी परिषद्‌ इसलिये पसन्द किया 
गया कि उसमे सार्थकताके साथ-साथ अनुप्रास की मनोहारिता भी आ जाती है। 
इन्दौरमे जो अधिवेशन साहित्य-सम्मेलनसे प्रंथक किया गया था, उसमे 
सम्मेलतका नाम पत्रकार सम्मेलनरखा गया था और तबसे जितने अधिवेशन 
हुये, उव सबम यह नाम स्वीकृत हो चुका हैं। अतः इस सम्बन्ध अब कोई 
मत-मभेद नहीं है और प्रायः यह सब सम्मत हो गया है । 


विज्ञापन 


विज्ञापनका शुद्र पत्रकार-फलासे योर विशेष घनि? सम्बन्ध नहीं है। यह 
एक स्वतन्त्र विषय है। फिर भी यहां पर उस उज्ह्श करना इसतिए आदश्यक 
प्रतीत दोता है छि एक समायार-पत्रफों रावत्ि-पूर्ण बनानेगे रसकों भी आव- 
सइयकता ऐोती है भौर जब पुस्तकर्म रामाचार-पत्र सम्बन्धी अन्य सब बातें लि्सौ 
ही गई, तो एसका भी उत्लेस हो जाना चाहिये। फिन्तु यहां पर इस सम्बन्ध 
का जो विवेचन किया जायगा, धह विज्ञापन-दाताओं की दृष्टिसे नहीं, समाचार 
पत्र की रश्सि द्वी किया जायगा क्योंकि पत्रफार-फ्लासे इस विषयका प्ये 
सम्बन्ध ऐ, पह उसी रश्सि दे अन्यथा नहीं। पिज्ञापन दाताओं की दृश्सि 
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इस सम्बन्ध की विवेचना पढ़ने की इच्छा रखनेवाले सज्जनॉकोी उस विषय कौ 
अन्य पुस्तक पढनी चाहिये । 

विज्ञापन एक अमे रिकन छेखकके शब्दोंमें “किसी व्यक्ति या समृहका दूसरोंको 
एक ऐसा विशेष काम करनेके लिये सममानेका यत्न है, जिससे उस व्यक्ति या 
समूहको कुछ आर्थिक लाभ पहुचे। किन्तु यह चेश होनी चाहिये ऐसे ढासे 
जिसमें व्यक्तिया समूहसे विज्ञापन-दाताकों खय॑ जाकर न रहना पड़े और जिस साधन 
से वह बात कहे, उसके लिये व्यक्ति या समूहके कुछ खर्च करना पढ़े ।” विज्ञापन- 
बाजी को प्रथा बहुत पुरानी है, किन्तु उसका वर्तेमान रूप अवश्य नया है और 
जेसी हालत है, उसके देखकर कहा जा सकता है कि यह रूप सदा परिवर्तित 
ही होता रहेगा। रोज नये-नये तरीके देखनेमें आते हैं। पहिले--बहुत पहिले 
मु हसे बोलकर विज्ञापन देने की प्रथा थी। इसके वाद हाथसे लिखकर विज्ञापन 
क्रिया जाने लगा। इसके बाद जब छापाखानोंका आविष्कार हुआ, तब छाप-छाप 
ऊर विज्ञापन बाजी होने लगी। और फिर तो अनेक प्रकारके टफ निकले । उन 
सवका उल्लेख करनेका यह स्थान नहीं टै। यहा पर इतना कह ठेला पर्याप्त 
होगा कि उन तमाम तरीकोर्मे से एफ तरीका यह भी हैँ झि समाचार-यन्नेंमें 
विज्ञापन छापे ज्ञाय, इस त्तरोकेके मुताबिझ अनेकानेक विज्ञापतदाता व्यापारी 
समाचार-पत्रोंमें अपने विद्यापन प्रसाणित रखाते हैं । 


३94 मन लि ई१एज कं अर हक ।+भ्रमत पदभार कक है 
पिजश्ञापन देनेसे उशपनन्‍ध्रतागण संदभे अधिक गा विचार रंगे ए | 


५ 


उनत्री बात अधितसे-ातवओ छोगोंके रामने काम सोो। हस्मम्ये दिस 
समासार-पत्र को नियटीं घलाविक गे हक सग्या होती है, झम शमादार-पम्नपे 
पास उतमें ही अधिद् विगापन भी पा नते £। "कक ब्त और भी देरी सास 
४॥। यह यह कि ग्रिभापन भस्म उन्हींग्ी क्रजिपत बरफे सुछ लाग 
पहु था राफता टे, सिनमें शतना सामश्य हो हि उसे इसतपे लिये लावइयक घन रस 
पर सऊे। यो चेसारे पसेफे रिये राय हो दरदर राक छाना बसतेएँ वे दिस 
पू यीसे विनापनदाता को चस्तु रारीदेगे ? एमणियें विशाषनदता यद भी उससे 
दे फि णिस रामाचार-पत्रमें वे विशापन छपवाने था रहे हू, उसया प्रचार धनयानों 
में ऐ या गरीबोसें। घनयानोर्में जिन प्नोफा प्रचार द्ोता है, उनके विज्ञापन 
मिलने की अधिक चविधा द्वोती है। झिन्‍्तु जो ऐसे नहीं हैँ, उनको काफी 
विज्ञापन भो नहीं मिठ्ता । 

विज्ञापनकी दर प्रयेक समाचार-पत्रफे लिये अलग-झ्ल्ग होती है। एसवा 
चहुत कुछ सम्बन्ध उस पत्र की प्रतिष्ठा, उसको छोकप्रियता, उसकी झ्राहक- 
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परया, आदि पर होता है। जिस पतन्रमें इन बातों की जितनी अधिकता होती 
है, उसे उतने ही अधिक विज्ञापन प्राप्त होते हैं और इसलिए उसकी दर भी 
अपेक्षाकुत अधिक होती है। कभी-कभी तो यह दर इतनी ऊँची होती है 
कि जो लोग विज्ञापनके महत्वके। नहीं जानते वे हेरान रह जाते हैँ कि आखिर 
उतना--इतना धन व्यय करके विज्ञापन-दाता लास क्या उठाते होगे। कहते हैं 
अमेरिकामे स्रियॉके एक सासिकपत्र की एक पन्ने कौ एक बार की विज्ञापन 
की छपाई १६०००) रुपया है | हमारे यहा विज्ञापन-बाजीके युगका अभी 
प्रवेश ही हुआ है, इसलिए और इसलिए भी कि अभी हमारे व्यवसायी भाई 
विजापत की महत्ता नही समझ पाये, हमारे समाचार-पत्रोंको बहुत हो थोडी 
विज्ञापतकी छत्राई मिलती हे । किन्तु अब धीरे-धीरे हालत सुधर रही है। यह 
सन्‍्तोष की बात है । 

विज्ञापन समाचार-पत्रों को वेसे ही नहीं प्राप्त हो जाते। इसके लिए उनको 
स्वय अपना विज्ञापन करना पड़ता है। अपने एजण्ट भेज-मेज कर या पत्र 
आदि भेजकर अथवा अन्य उपायों द्वारा समाचार-पत्रके “विज्ञापन बाबू” को 
व्यापारियोंके पाससे विज्ञापन प्राप्त करनेका प्रयल करना पड़ता है । एजण्ट लोग 
व्यापारियों या विज्ञापक एजन्सियो (६ 0तेए० धष्प्राएं 8४०70०68 ) से मिल्जुल 
कर उन्हे अपने पत्रकी प्रतिष्ठा, आहक-सख्याकी अधिकता, लोकप्रियता आदि चाते 
सुकाकर और इस प्रक्रार विज्ञापत देनेसे विज्ञापन-दाताओंके लाभ की चातें 
बताकर विज्ञापन श्राप्त करते हैं। इसके लिये एजन्सियो, एजण्टों आदिको 
काफी कसीशन भी देना पड़ता है। यह सब करना आवश्यक होता है। बसे 
तो प्रतिष्ठा प्राप्त पत्नोको बिना कहे सुने भी विज्ञापन प्राप्त हुआ, करते हैं, 
किन्तु लगातार स्थायी विज्ञापन प्राप्त करनेके लिये प्रयलल करना ही आव- 


इ्यक होता है । 
ऊपर कहा जा चुका है कि समाचार-पत्नों को व्यापारिक दृष्टिसे सफलता- 


पूर्वक चला ले जानेमें विज्ञापनक्ता बहुत हाथ रहता है। जिव पन्नोंकों विज्ञापन 
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जाएँ वशापन हो याह ने, येंसे ही पत्र घर मोने बट है 
यंद छै,म सभी बनोका गहों आप होसा। मे पर्दा सी बिया विशापर: 
चठ हो नें पाते) इसेट्यि होता या है हि सशाधाएग्प पत्ोक संभाला? 
विष्पर्गों पर आशा गुंद का बेसरा टटते (0 उबर हाटग यह छि 
52-55 गस्यापार इरमंयाड दी वायदा महय हही शामभा। आर ताकत 


न्कै एु पे चैक 
गमाट्यिों | सवाया5॥, 5! दाद बचा दर) टगा हा रा गाया 


। मे अपने अक्ठीजगा और गरदीने भरे ल्‍गे विज्ञापन भेयते है। हृथर 
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संशालगगण नो गाद शोगते रएते ही हैं। विज्ञापन पाते ही बिना उम्रऊँ 
मर मून पर दिचार छिये, बेसा-द्ा-मंसा छाप देते ए। यह बड़ी दयायर कारय- 
वादी ँ। प्त-राणलफ़ा इस बातश रादा ध्यान रगाग चाहिये किकोई 

ज्ञापन एसा ने प्रकाशित हो जिससे एामताने किसी प्रडार को अध्जीस्ता या 
फुयचिता प्रचार हो। पत्मेका उर व्य पविन्न है। उनने सन्दगी लाना पत्रोर भय 
को मलकित फरना है। इस और भसम्मायार-पनत्नोफे राथारफों, सम्पाद्कों फो 
थान देना चादिये। सम्पादब-राम्भेठनकेे भी इस और ध्यान देने ही आव- 
आता है। भुणगराती पत्चकार परिषद ने ऐसा किय्रा भी ऐ। उसके दूसरे 
अधिवेशनर्भ एस विपयभ यह प्रस्ताव पाप हुआ हऐ :--“परिषद समस्त पत्चफार 

भाशयेसि प्रार्थना करती ऐ कि वे अपने पत्मेंम शराब आदिफे या ऐसे विज्ञापन, 
जो सुषचि-भक्ग करनेवाले हों, न छापा करें।” यह प्रस्ताव विशेष-रुपसे 
विचारणीय ओर अनुकाणीय ऐै। आशा है पत्रकारवर्ग इसपर आवश्यक 
ध्यान देगा। कुछ विशापन कानूनन रास्कार द्वारा रोके भी जाते हैँ। इनमें 
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चाहता है। ऐसी अवस्थामं यदि उसके पास उसके लेख की कोई ग्रति नहीं 
पहुंची, तो उसे बड़ी निराशा होती है। पतन्नका अड्ट भेजनेसे भी इस काममें 
एक असुविधा होती है। वह यह कि थादि लेखक पूरे पन्न की फाइल न रखकर, 
केवल अपने लेखका ही सम्रह करना चाहता हो-और प्रायः ऐसा ही होता 
है--तो उसे उस पत्रके उस अड्डसे अपना लेख फाड़ना पड़ता है. और इस प्रकार 
पत्रका अड्डू खराब करना पडता है। इसलिए अधिक अच्छा है कि लेखकोंके 
पास उनके निजी उपयोगके लिए लेखो की कुछ प्रतियां छापकर पत्नके सम्बन्धित 
अड्डुंके साथ भेज दी जाया करें। 


कुछ छेख ऐसे होते हैं, जिनकी 'एडवान्स, कापी” (807ए8&००७ ००7४) दूसरे 
अखबारोंमें छपनेके लिए भेज दी जाती है। “एडवान्स कापी? उस कापीको 
कहते हैं, जो पत्र प्रकाशित होनेके पहिले ही दूसरे पत्रोंमें प्रकाशित करनेके 
ल्ए उसी पत्र द्वारा भेजी जाती है, जिसके आगामी अइमें वह प्रकाशित होने- 
वाली होती है। इस प्रकार की एडवान्स कापियां प्रायः ऐसे मेटर की होती हैं, 
जौ प्रचार कार्यक्रे लिए होता है। प्रचारके निमित्त एक मजमून कई जगहोंमें 
प्रकाशित होता है, इसलिए प्रचारके लिए ही एडवान्स कापी अन्यत्न भेजी 
जाती है। इसके भेजनेका साधारण नियम यह है कि जिस मेटर की कापी 
दूसरी जगह भेजना होता है, वह अपने पत्रमे छपनेके लिए, जब कम्पेज हो 
चुकता है, तब टफके रूपमें उरको कुछ अधिक कपियां ले छी जाती हैं। और 
उन्ही पर भेजनेवालेके हस्ताक्षरोंके साथ 'प्रकाशनाथ' लिखकर उन तमाम दूसरें 
अखवारोंकी भेज दिया जाता है, जिनमें उनका प्रकाशित करवाना प्रेपकको अभी९ 
होता है। इस पअकारके मजमूनको भेजनेमें प्रायः यह ख्याल भी रखा जाता 
'है. कि मजसून यह देखकर भेजा जाय कि किसी पतन्नमें बह भेजनेवाले 
सम्पादकके पत्नसे जल्दी अकाशित न हो सके। यदह्द केवल इसलिए किया 
'ज्ञाता है जिसमें जनतामें अपने पत्रके लिए यह भ्रम न फेले' कि उसमें अमुक' 

, मंजसून बादमें छपा। | 


फुटकर बाते 
थी + अजब. 
छेणफेकि पुरस्कार की बात पीछे दही जासुको है। उत्त सम्बन्धर्मे जे 
अवस्था ऐ, बद्त तो है ही, एक बात यह भी देखने आती ऐ कि दिन सम्पादसों 
के पास छेराक-गण अपने छेख भेजते हैं, वे सम्पादक-गण वह भट्ट भी नहीं भेणते, 
जिसमे लेराकर्ा लेस प्रकाशित होता ऐै। यद अनुचित है। होना यह चारिये 
कि जिस अश्में रेस प्रकाशित हो, उप्तडो प्रति तो हर शालतमें भेय हो देनी 
चाहिये। लेसकी कुछ प्रतियां भी यास तौरसे अलग छपचाकर भेज देनो चाहिये, 
ताकि लेखक अपने लेखका भर जो उपयोग झरना चाहे, करे। प्रयेक फेपक 
ओऔर कुछ नहीं तो कम-से-फ्म अपने लेखका संग्रह रखना तो स्वभावतः हो 
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चाहता है। ऐसी अवस्थार्मे यदि उसके पास उसके लेख की कोई प्रति नहीं 
पहु ची, तो उसे घड़ी निराशा होती है। पत्रका अड्ट भेजनेसे भी इस काममें 
एक असुविधा होती है। वह यह कि थांदि छेखक पूरे पत्र की फाइल न रखकर, 
केवल अंपने छेखका ही सग्रह करना चाहता हो-और प्रायः ऐसा ही होता 
है--तो उसे उस पन्रके उस अड्डूसे अपना लेख फाड़ना पडता है और इस प्रकार 
पत्रका अड्डू खराब करना पडता है। इसलिए अधिक अच्छा है कि लेखकोंके 
पास उनके निजी उपयोगके लिए लेखों की कुछ प्रत्तियां छापकर पतन्नके सम्बन्धित 
अड्डके साथ भेज दी जाया करें । 


कुछ छेख ऐसे होते हैं, जिनकी 'एडवान्स, कापी” (8१0ए७४7०७ ०००४) दूसरे 
अखबारोंमे छपनेके लिए भेज दी जाती है। “एडवान्स कापी” उस कापीकों 
कहते हैं, जो पत्र प्रकाशित होनेके पहिले ही दूसरे पत्नोंम प्रकाशित करनेके 
ल्ए उसी पत्र द्वारा भेजी जाती है, जिसके आगामी अड्डमें वह प्रकाशित होने- 
वाली होती है। इस प्रकार की एडवान्स कापियां प्रायः ऐसे मेटर की होती हैं, 
जो प्रचार कार्यके लिए होता है। प्रचारके निमित्त एक मजमून कई जगहोंसे 
प्रकाशित होता है, इसलिए प्रचारके लिए ही एडवान्स कापी अन्यत्र भेजी 
जाती है। इसके भेजनेका साधारण नियम यह है कि जिस सेटर की कापी 
दूसरी जगह भेजना होता है, वह अपने पन्नमें छपनेके लिए, जब कम्पाज हो 
चुकता है, तब ट्रूफके रूपमे उराकी कुछ अधिक कपिया ले छी जाती हँ। और 
उन्ही पर भेजनेवालेके हस्ताक्षरोके साथ 'प्रकाशना्थ! लिखकर उन तमाम दूसरे 
अखवबारौंकोी भेज दिया जाता है, जिनमे उनका प्रकाशित करवाना प्रेपकको असी९ 
होता है। इस प्रकारके सजसूनको भेजनेम प्रायः यह ख्याल सी रखा जाता 
है कि मजसून यह देखकर सेजा जाय कि किसी पन्नमे वह भेजनेवाले 
राम्पादकके पतन्नसे जल्दी प्रकाशित न हो सके। यह केवल इसलिए किया 
ज्ञाता है जिसमे जनतामें अपने पत्रक्के लिए यह भ्रम न फेले कि उसमें अमुक 
मजसून बादमें छपा । 
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संम्रायारूप््मतत ऊ्ीलजाओ।, सशाहफक रुदाबन पर हु दहदउश दा पहाएतद 
जन 
है 


फ्रेन्डनक हक ह72/ (१ ड्र “हे आा 75 री आ बज न सनक श् बअकतनक- के 
चाम ये ूकर, हद आाप्र शा छत दमा सात ४ । डइह हर, इनाएत।च उमा 
जी] ५ # ५ 
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ञ, ञक 4... बिक च्कक 
फैस भी सम्माइरीय या गर-र्पादरोय सी सगोतव विलय आवविशेश 


शै 


के 722० है। ४ न्यू धिननाना +« इन अन्‍न्‍्का जे हर है &० है कम च्क नम कि कम के 
शत जी । आशा आय थी इगेगे गाय हि अबत अमित रह है| 
| २४ कई डा 4९ ता . डर दा बकजर 
हि 


ध्यं ५ औी 0 तं प्ूप् श्ु 5 28 है 
जाह्तत 0।४ ४४% । £ रत 
कि 


 थ रा नशे ब््क्क रा हल कह जा पड ॥. 0३ आह आज हु ज आफ. बे ऑकनआा+कत तू | १८ 
रा चुतन सार ्ल्पोः हो। झार्मक बाद शारमभ राज पर आयान्साद भाई 


५ च्हँ ःः कक 4 
है इएताएहीं करणगाफ 


के पिचारसे, जय बट अदग्ा कीं मातम होता, तब उस रेसर्मे प्राण शब्द 
जोड़ दिया साता हैं। हप् छाममें दिया हशा गाव छा रहा है हि स्तेस 
करी यह ने समझ बढ़े कि सम्पादश ने भदठ़ी भा और श्चरे पिचारेपा 
पयोग नहीं जया और हस प्रह्मर सम्पादह छी प्रीछामे योरोन्सी हानि हो । 

'कापी' तथार ऊरनेके ठिए राम्पाइ्डों को-पापी प्रायः सम्गदद या उप- 
सम्पादक ही तेयार फरते ऐैँ--आये #ए था स्वयं देयार सिये 7ए सेटरजों परिे 
प्यान-पूर्यक पट थाना चाहिये। एसकफ्रे घाद छाठ स्याहीसे साफ-साफ बाद- 
छंट फरना चारिये, सिममें कम्पेजिटरेंकों उसके पर ऐेनेसे यश भी तयल्ीफ 
वहीं। यदि ऐसा प्रतीत हो कि काठ-टाट करनेसे कापो बहा गन्दी हो गई 
है और उसके कम्पेज होनेमें बहुत गलतियां टो घानेवा एर छे, तो यह अच्छा 
होगा फ्ि कापी जिस भ्रकार वह सम्पादित की गई है, उपी प्रशार फिससे साफ- 
साफ लिय ली जाय। हिन्दो-पत्रोंफे लिए यह और भौ जरूरी होता हे 
क्योंकि हिन्दीके कम्पेजिटर अधिकाशमें अशिक्षित होते हैं और अधिक क्‍्टी- 
छटी कापीको कम्पेज करनेमें बहुत-सी गरूतियां वर सकते हैं। उग़र कापीको 
पहिले पढफर, फिर उससें सम्पादन करने की बात कही गई है। यह भी हो 
सकता हे कि सम्पादक साथ ही साथ पहिली ही बार पडता भी जाय और 
_ आवश्यक सम्पादन भी करता जाय। अपनी लिखी हुई कापीमें तो यह बहुत 
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सरलतासे हो सकता है। किन्तु दूसरेके लिखे हुए मेटरमें एक डर रहता हे 
वह यह कि सम्पादकको यह तो मालूम नहीं होता कि लेखक ने किस स्थान पर 
कौन बात लिखी है या कौन-सी बातें लेखमें आ गई हैं और कौन-सी नहीं आयी 
इसलिए एक साथ ही पढते और सम्पादन करते हुए वह अपने विचारके अनुसार 
लेखमे पहिले ही से काट-छाट और सशोधन परिव्धन करता जायगा। और 
फिर आगे चलकर जब लेखमें वहीं बातें लेखकके विचारके अनुसार उसी या 
भिन्न रूपमें मिलेगी तो या तो अपनी ऊपर बढाई हुई बातोंको फिर काठवा 
छाटना पढ़ेंगा या लेखक की नीचे लिखी हुईं बाते काटनी पढ़े गी। इस ग्रकार 
एक जगह वही बातें बढाने और दूसरी जगह काटने आदिसे कापीमें अनाक- 
इ्यक गन्दगी आ जायगी। इसलिए यह आवश्णक होता है कि कापी एक 
बार पहिले पढ़ ली जाय फिर उसका सम्पादन किया जाय । 
जिन समाचार-पत्नोंमे समाचार-समितियोक्के तार आते हैँ उनके अपने यहा 
सत्रिमं काम करनेवाले कर्मचारी मण्डलके सदस्यों की सख्या अविक रखनी 
पठती है, क्योकि तार अधिकांशमे रात हीमे आते हैं। दिन भर की घटनाओं 
का समीकरण करके समाचार-समितियोंके कर्मचारी शामके। ही अपने तार 
भेजते है। इसलिए उस अवसर पर कामको निपटानेके लिए अधिक कर्मचारी 
आवश्यक होते हैं। यह बात देनिक-पत्रोंके लिए ही होती हे, क्योंकि तारों कौ 
आवश्यकता अन्य पत्रोंमें इतनी नही होती । इसके अलाघवा उन्हें समय रहता 
है कि रातमें न करके वे दिलके काम ससाप्त कर सकते हैं। सगर देनिकमें 
तो रातमें ही काम सम्राप्त हो जाना चाहिये। तारों की बातके अलावा भी 
देविक-पत्रोमें रातजिके कर्मचारी अविक सख्यामे होने चाहिये क्योंकि उत्तका 
वास्तविक काम रात्रिमे ही शुरू होता हे । 
विदेशो्में समाचार-पत्रों की बडो उन्नति हो रही है। वेतार की तारबकी, 
विजली, रेडियो आदिके आविष्कारसे इसमें और भी प्रगति मिली हँ। छुतकर 
आश्चर्य होता है कि हजारों मीलके फासलेमे वसनेवाले देश बात की बातमें एक 
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की बात ह२। उनके रए शाप भी बात शीत परशितन होने सागर हे 
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हो गा हैं जौर सह सम्गाजना प्रथझज् राजिंग होती है कि शीएदाी गए रुमाचार- 
प्म ऐसे निःछने ठगेंगे णो बिता सौर फारतूनसे-) भरे होगे झागो थी 
नितान्त निम्रमय ऐहोगे। का भो आगा की झाती # हि आगे चाजर रामा- 
भारेफि यायसफ्राप निफखें। थासनी सिनेमा मिय्यो ओर एदासतोंमि गमानार- 


०, बे नाक श्शााजत 
पत्र परनेफा मिछें,--पछ समाचास्नत्र ऐसे निउले थी अपने नित्न ओर ईय 


हे 


पायसक्राप द्वारा ही प्रहयाज्चित करे क्न्तु थे सम सात दसरे देगोीएी और 


न्चै 


कं. शा र 


परहींके लिए शनकी शीघ्र राम्भावना भी है। हमारे यहकि लिए जभी इतने 
राम्भावना नहीं । 

समाचार-पत्रेंमिं फिसी प्रमुसा स्थान पर चिर्ों और छेगों को सूची दे देता 
मी अच्छा होता है। इससे पठकेाफे बी सुयिवा हो सवती ऐ। जितनी 
व्यापक सूची दो जाय उतना द्वी अधिक अच्छा 
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कक #- च््द >> आ अऑप्की 
कक कलकलनत- खछ- तर नन्क प्यार १० कु के कर ढ्रा सं] हैँ...+अन्क के के कक कु क्क्््क सा श्र ज् '>करशा (कुर के सा 
के सनुतार व तरददे गति ह। विियर शाग इएमा, प हे रउयर प्र द। 
कर 
पक कक ड् पता ककवका औक भय रद फुई न कुटनपक पक के हे हू कड़क की. कष्ट 7 अष.. सफ्बककुधातारार 
कट टंमे, “है ते, ६7! ६१६ ५५ «59 के "2। हैँ । कह ७० है (२ 


ध-- ही मदगन मी संभाली एए या दा थार मील सगटरतों 5%र 
क् खत... इक प्र ऋ, ्च ह् 
एड़ाए घड़े साले है विए ठगाया शव एक का 7 इाय, 5 प्राय हा 
जात ४2677 0280 रे है 
प्द्द। ला डउाता ४ । 
+ ः कक. का अर... के के | कर 
पंजए--शगपारों शो वा हो, पता झिने, दिश्द झगाने लास्ट पा 


[ पी पद ल्रदी ] (प्‌ ड। हु | 


को ः कै: 2 
पर फ् जनक गए यों दा कक जकृ्फी + बे पर हर दूँ 
२ ग्रापा-नक्गा। संजठर #। रे ने गाय ॥4।« ता एव ४ ।६ ६ 


गणगनरा एड भाय समाप्त हो छाोता है, हा दिया इस बा उक रसाए । 7 हित 
सतर परी हो गई है या अघरी है, दिराना रो दिया छादा हैं और एसरा भाव 
लिसनेडे लिये मो सार थार डी गानी ह। हसजाशर झसे रहा तह 
छातन छोड महीं दी यादी बढ़ा गे मग्मनयों पेसा शा परेग्राफ पदते है 
वेरेआफ की पदिली सतरगे राशिगे पर शसरी सनरों यो पेश एुछ अधिक 
णगह छोठी याती है। ऐडिये साव टिगे जानेदाएे छोटे-छोटे समाचार भी 
परेप्राफ कहे जाते टै । 
प्रफ-कफापी-कम्पोण करके दैंउ-गत आदि स्थानों द्वारा सागझ पर छापा 


शु कह पल 8 अफक 
गया वह मजयून, जो यह देखनेफे लिये छापा गया हो फ्म्पोण करने जो 
शद्धियां रह गयी हों, वे कापी! से मिणकर ठीक ऋरली जाय और तब 


32४ 


अराबार छपने की एजाजत दी जाय । प्रूफ की अशद्धियोफा संशोधन करनेवा 
कर्मचारीकी प्रफरी डर और उस मिसाफो प्रफरीटिफ् कहते ६ । 
फार्म-कागजका एक रास आकार, जो कामर्जों को लम्बा ऐ-चौड्ाईके 
२८२ 


[ परिशिष्ट 


हिसावसे छोटा-बडा होता है। जिस आकारके कागजके डुकड़े ( तरझ्ते ) काटकर 
रिस बांधा जाता है, उस आकारको फार्म कहते हैँ । इसी तखझ्ते ( फाम ) को 
सोडकर किताबों या पत्रोंके पन्‍ने बनते हैं। एक फार्मसें एक और अमेक पन्ने 
हो सकते हैँ । 

फुट-नोट--उस इबारतको कहते हैं, जो किसी मजमूदके नीचे ऊपरके 
मजमूनके किसी खास विप्यको अधिक स्प"्ट करनेके विचारसे या किसी अन्य 
ऐसे ही कारणसे छिख या छाप दी जाती है। ऐसे स्थलों पर जहासे फुट-नोट 
का सम्बन्ध होता है, सजमूनके उस शब्द या अंश पर कोई निशान लगा दिया 
जाता है और वही विशान फुट-नोटके पहिले लगाकर फुट-नोट लिखा जाता है । 
फोत्डिप्न--बह क्रिया, जिसके द्वारा छपे हुये फामे-पन्दोंके हिसाब्से 
जाते हैं 
फोलियो--पत्रोंऊे पन्‍तोंका, समाचार आदि सजमूनके अलावा, वह मजमूत 
था सजावट की सतरें आदि, जो पन्नेके ऊपर रहती हैं और जिसमे पन्नोंक्रा 
नम्बर, तारीख. पत्नका नाम आदि दज रहता है । 


लिंक 
सा 
। 


बाडर ्‌ च्ह्सिी 2४ संजदचघदक रो निकरकग सै. अंदर 32 लिध यह साध देने बिक. सज बटके दि अऋधिय हक * | १९५४ 
बाडर--दूसाी मजभूनका। खाम अददनक साथ दस, सजावेद्क कासस आन- 
वाले चेल घटदार यथा सादे किस्मऊा एक प्रचारक टाइप । 
ब्लाक चित्र न कारंतने सकाशा झा लि व ख्ण्पस फ््यि शया /ममकण्पक" ४77? के नर आल हक 
॥क--चिद्र, कारतूत, दकर द परस अउच्स कया गयद सीमा, त्म्या 
रअ घर त्दक्मां 45... सिशााण्या ही ऐसा बनाया *बकर जाता हरी लक 4:७० न स्पा अशमपम्परेक-बकरुऋ०>वबहुद.. सा * छु2 2266. 
आदि घातुका चन्न जो ऐसा बनाया जात &  छारमक साव रतसऊकर पक रस 
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परिशिष्ट न॑० २ 
कि ला न कील 
सम्पादकीय पुस्तकालयमें रखने योग्य पुस्तकों की तालिका :-- 

१ प्रकार-कछा, अर्थ-शात्र, राजनीति, इतिहास, धर्म-साहित्य, समाज, 
विज्ञान, दर्शन, चित्रकला आदि भिन्न-सित्च विषयों की खास-खात प्रमा- 
णिक्र पुस्तकें । 

२ आयः सब तरहके सरकारी कानून, एसेम्बली, कॉसिड छोकल बोड आदिके 
नियमोपनियम, आदि । 

2 समय-समय पर प्रकाशित होनेवाली सरकारी रिपोर्ट, समय-समय परस्थापित 
कामीशवनों तथा दमेटियों की और कॉसिलों को रिपोर्ट कार्यवाहिया आदि । 

५ काम स की रिपोर्ट और काम्रेस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और विप्तिया आदि । 

५ हिन्दी, अज्नरेजी और सस्क्ृतके उच-कोटिके कोप अन्ध । 
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१० 3667 ० ए४००ष१९१९६४९ 
११ «95 ( जो काफी बड़ा भीर अच्छा हो ) 
१२ प्रबच्तीएड 72 ८2072075 ०६ 05४29 
१३ छऊास-ऊास पत्रीजे फाएल | 
१४ प्रति बपका पथाए भौर ऋलेग्टर । 


पृ विनंट व्यन्क्यि (आया आर दस भाके सतना विद्राधर ! 
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दर हि 
साफ के प्रेत, चुका नकल. ककाबाट-१काकुटी. *४'अधिल 40 आन 4 
+ ६ १ ई हु ' ४ | हू # '>५55 


समानार-वय लिए गर्म 


हे हे $ # के शा 4 हक 
| ८ के, #. !ः न्की पु 
अंगानाए निज 5 हर पायान मा डा ४ पर 
$ थे 
घर बंगीी। रै हद कर &, कट 7: च्शै न आम ह सी कक क्ल्ल्ता + 
प्रशक और मुदझ पे बहाक़े वीटएड मेडिट दकि पास ए्िन्ररशन- 


पेषगा-पत्र दे । टिम्ब्रेशनर मर्मत 7ए हैस ध्रपारका कोया मे (दामो 
पद (साम ) शाधित कशाह़ हिसे . [ पयझा नाम) सागरे एगा थे 
अमुफ प्रममें छा है, प्रकाश था शुटह [मेसों भासाहो] है 
डिस्लेरेशनम प्रदाशकशों उस रदव को भोहश भी हि | 
पप्फे प्रऊाणित होने की यात हो और गुटों प्रग की चौहहो 
होती ए, यदि प्रणशशक और मुदफ एड ही स्वक्ति हो, ती उसे अण्ग-्शरग 
शसुदक और प्रसशाशफ्रे उिम्लेरेशनओे देने कौ एहर्त नहीं पाली। एह४/ 
डिफ्लेरेशनम दोनेंका उरपेशा किया था सपा है। किन्तु दो कार्योफे लिये 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने की शालनर्मे शलग-शऊग ही ठिक्गीरिशन डेना पड़ता 
है। एसी प्रकार यदि एक ही स्थानसे पत्र झुट्ित भी होता हो और प्रशाशित 
भी, तो उस स्थान की दो दफा सौदरी न देझर घोषणापत्र फ़ेवड यह उासेरा 
कि दोनों काम एफद्दी स्थान पर होते हैं, नीचे एफटी सौएरी दे देना पर्याप्त 
होता है। पतेम श्रम दोने की आयादा न हो तो चौदरी देने की भाउश्ञाझता 
नहीं होती | घोषणा-पत्र फी तीन-तीन प्रतिया अदालतमें दी जाती हैँ और इनमें 
से एकम आठ आनेका टिकट लगाना पढ़ता है। सम्पादफ्क्के ठिये डिक्लेरेशन 
देने की जस्रत नहीं होती । फिन्तु यह कानूनन लाजिमी है कि पत्नफे प्रत्येक 
अद्में स्पष्ट रूपसे उस अझ्के सम्पादकका नाम लिखा हुआ दहो। सुद्क और 


प्रकाशकका नास भी पत्नमें होना आवश्यक होता है । 


कस. कु 


न्क्क्न्क 


| परिशिष्ट 


अदालतों की इस कार्यवाहोके वाद पोस्ट-आफिस को समसाचार-पत्र सम्बन्धी 
रिआयतसे छाम उठानेके लिये प्रकाशक या मनेजरको पोस्टमास्टर जनरलके 
पास एक अर्जी भेजनी पडती है , जिसमे लिखना पढ़ता है कि हमारे पन्नके इतने 
आहक [ ग्राहकों की परी सख्या सय नाम व पतेके लिखना पडता है ] हो गये 
हैं और हम॑ चाहते हैँ कि हमें पोस्ट-आफिस की वह रिआयत प्राप्त हो, जो 
समाचार-पत्रोंके लिये कानूनन प्राप्य हैं। इस अजीमे किसी प्रकारका स्टाप- 
दर्गरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ खास आहक सख्यासे कम होने 
पर यह रिआयत पत्रको नहीं दी जाती । भर्जी मंजूर हो जाने पर पत्र पोस्ट- 
आफिससें (रजिस्टरड! कर लिया जाता है और उसकी सूचना समाचार-पत्रके 
कार्यालयक्लों मिलती है। फिर पोस्ट-आफिद्त द्वारा भेजा गया, वह रजिस्टरड 
नम्बर पत्रमें छाप दिया जाता जाता है और प्रति अट्डमें बराबर निकाला जाता 
है, ताकि पेस्ट-आफिसके कर्मचारी यह समझ सके कि पत्र की वाझायदा 
रजिस्ट्री हो खुकी है और वह रिआयतका अधिकारी मान लिया गया है। 
रजिस्टर्ड नम्बर न छपनेसे यह हो सकता है कि पास्ट-आफिसका कोई कर्मचारी 
पेस्ट-आफिसका रिआयती सहसूल न लेकर सावारण नियमानुसार पूरा महसूल 
ले ले। यह भी आवश्यक है कि रजिस्टड नम्बर ऐसे स्थानपर छपा हो, जो 
पेस्ट-आफिसवालों की नजरमें सरलता-पूर्वक पढ़ सके। पत्र जब तक रजिस्टर्ट 
नहों हो जाता, तबतक उसे रिआयती महसूल पर नहीं भेजा जा सकता | इसलिये 
पत्रका पेस्ट-आफिस द्वारा रजिस्टरड करा ल्या जाना आवश्यक होता दे । 

प्रकाशित पत्रके प्रत्येक अद की दो प्रतियाँ आन्‍न्तीय गवनमेन्ट रिपेटेस्के 
पाउ, जो प्रायः प्रान्त की राजवानीस सिविल सेक्र टेग्यिट-सन्त्रि मण्डलऊे साथ 
रहता है, भेजवी पढ़ती है। भौर एक प्रति स्वादीय टिस्टिंक्ट मेजिस्ट टके 
पास भेजनी पड़ती दै। पटिली प्रतिया तो मम्नमें ही भेजदी पहटती है, परन्तु 


5... का, का... चर 7355. प्रवन: यम >वप्यइान न, न कि जम ब्््फ अनकेनतक १७०० हट पल कम: कु प्राप्त ही 
दूसरा मऊ चय उ दि प्रवन्धक चर, ते। दाद था सिद सज़त हू: | 
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72285(/66] ह 67740) 
गेंफ्र धीषण ६ है।0 8 फल १ 
फि00म 0 ॥% 
7087४ ५5 (पादेत ६6 /60550«]85 ६ 
गे तेवर नें ठप वीक । 
[6७ ६0 00 ॥007 46 की) हो हए लय 9) टिया 
460० 6 8॥66 "ही कद ६ ]6प्राधादा। ६, 
वे तत्पर) 8 तक [७ ह#* ],60६ ५७", 
नंताएफ वध 07 १70[ ४६ >विहश्ही वेटप्स दर 
७.३ ।६॥१४६४ 07 $॥0 72705 
7४०७५ ५ १!(/ ६ ,56 िए०१९%७ पते 
पत्र सम्पादन-ऋा-पण्टित नन्‍्दरमारदेव दागी । 
लेरान-कला--खामी सत्यदेव । 
विज्ञापन विज्ञान--श्री बन्द्रेयालाल दर्मा बौ० एु०। 
्रशठ लेगराइल्तेक उपाहितात्व के 70955 एश्ा05- स्‍700स 70" तेंध);, 
और ४ 0१007न्‍॥78 सम्बन्धी ऐरा । 
3[0१0॥7 7२0000फ१५ सरखती, विद्याल भारत, माधुरो, सा रित्य समा 
लोचऊ, प्रताप, आज, घंकटठेश्वर समाचार, देश, मतयाला, [०7एणाऐ, 
आदिके पत्रकार-कला सम्बन्धी लेख और समाचार । 
हिन्दी सम्पादक-सम्मेलनके स्वागताध्यक्षों और सभापतियोंकि भाषण तथा 
विद्ार-प्रान्तीय सम्पादक-सम्मेलनके सभापतिका भाषण । 
गुजराती पत्रकार परिषद्‌ की कार्यवाही । 


िवामनपमनदभाा & समा: 


२८८ 


सत्ताहित्य. ककाशल-फब्दिर 
ह्झ्हह्िल्फक कब्ाशुन-फहि 
साहित्य-वृडिका नवीन आयोजन 
-०छबबव्टपर८:०2::००टट रे 


इस बातसे शायद ही किसीको मत-भेद होगा कि वर्तमान समय 
में हिन्दीमे उच्चकोटिके उपयोगी साहिय की अभी बहुत कमी है। 
इस कमी की पूति का प्रयज्ञ आवश्यक है। परच्तु यह काम उसी 
समय दो सकता है, जब विद्या ओर साहित्यसे अनुराग एखनेवाले 
सज्ञनोंका सक्रिय सहयोग प्राप्त हो । यह स्पष्ट है कि इस प्रकारका 
साहित्य आमतोरसे बिकनेवाला साहित्य न होगा, इसके लिए विशेष 
प्रयन्ञ की आवश्यकता होगी। अस्तु। 

उपयु क्त सब बातोंको सामने रखकर हमने सत्साहित्य प्रकाशन 
मन्दिर की स्थापना की है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार होगी :--- 

१--मल्दिरके कम-से-कृम १००० स्थायी ग्राहक होंगे। इस 
ग्राहकोंमें साहित्यानुरागी व्यक्तियोंके अतिरित पुस्तकालय, विद्यालय, 
समाएँ आदि संस्थाएँ भी होंगी । 

२-मन्दिरके आराहकोसे प्रवेश शुल्क न रिया जायगा, केबल 
छपे हुए फाम पर उनकी स्वीकृति छी जायगी। इस स्वीकृतिके 
बाद शुल्कके रूपमें कुछ लेना अनावश्यक ओर शिष्टताका अतिक्रमण 
सा मालूम होता है । 
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३3-- नवथायी री गाहफाक़ों यधपि यह रबनस्थतां रप्रेसी कि मन्दिर 
ऑिम-प्रकाशित जो पुस्तक चाहे, गसरीद और जो न चाई, ने खरी।े 

तथापि मन्दिर उनसे यह आशा कराताओं हि सालम प्रफाशित 
पुल्फेकि तीन लौथायी मृत्य सी पुर्तद ये अवश्य खरीरेंगे । 

2-पत्तक प्रफाशन की सचना प्ृर्ण विबरणऊे साथ प्रड्मशनके 
कम-से-फा %५ दिन पहिले ग्राहकों की सेवार्मे सेन्नी जायगी और 
उसके वाद अस्चीफृति ने आने पर फ्ननझ की दी. पी भेजी जायगी | 

/>यदि इस प्रजार वी पी भेजने पर भी यह वापस कर दी 
आयगी, तो आहफकासि यह आशा फी जाती । कि उक्त ची पी भेजने 
में मन्टिरफो जो ब्यथं-व्यय उठाना पड़ा ने, उसे वे हे हंगे | 

द-स्थायी ग्राहकोंक़ों मन्दिर द्वारा प्रकाशित पुस्तक पोने मृल्य 
में प्राप्त होंगी। 

७-मूल्य निर्वारित करनेमे कम उसी कसौटीसे काम लेंगे 
जिससे हिन्दीके लब्य-प्रतिए प्रकाशक लेते है। अतः मृक्ष्य उचित 
से एक पंसा भी अधिक न होगा । 

हम आशा करते ह कि यह योजना साहित्य की उन्नति चाहन- 
वाले महानुभावोंकों पसन्द आयेगी ओर उनका मूल्यवान सहयोग 
मन्दिरको प्राप्त होगा। 


व्यवस्यापक 
सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर 


१२०९ वाराणसी धोप स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 


सुत्यशहित्कः फ्रकाशन झतब्दिर 
- कगे 


हैँ 28 

नवीन पुस्तकें 
पत्रकार-कला---( द्वितीय संस्करण ) अपने 
विषयकी यह पुस्तक अहितीय और सर्वोत्तम है। 
साहित्य क्षेत्र इसकी सुक्तकंठसे प्रशंस! की गयी 
है। ट्विताय संस्करणमें अनेक उपयोगी और 
सुन्दर परिवर्तन किये गये हैं। छपाई, कागज, 
चित्र, जिल्‍्द आदि सबसे समयोपयोगी परिवर्तन 
है । फिर सी दाम २) ही रखे गये हैं। इस पुस्तक 

के विषयर्म विद्वानों की सम्मतियां अन्यन्र पढ़िए 


समाविधान--मन्द्रि की यह दूसरी पुस्तक 
हिन्दीके लिए एक अनोखी और सभा-सोसाइटियों 
के बढ़ते हुए इस जमानेसें अत्यन्त उपयोगी चीज 








ही." इसमे विस्तास्-पृवक्कत सग्ल और सवोध 
जल. 


हम प्री है । का जान _सरकनपबकयाइन आंँ रह. ह हे 25 मोड 
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समार्पात, मन्त्री, कोमल आदिकेक्या करने हे 
भाआका संगठन केस किया जाता है, निद्रसा- 
ली तेयार करने की दया रीति है ? कार्य-विवरण 
छिखा जाता है आदि-आदि प्रायः सब जानन 
ग्य बातोंका समावश इस पुरतकम किया गया 
| पुस्तक छप रही है । शीघही प्रकाशित होगी | 
मिलनेका पता--- 
सत्साहित्य प्रकाशन सन्दिर 
१२०।१, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कलठफंता । 
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'पत्रकार-कछा के सम्बन्धर्म कुछ सम्मतियां 


प्रछएदु-2 ८(><फ्ा 
यह सम्मेलन आवश्यक समभता है कि सम्पादन-कलाके सम्बन्धमे पठत॑- 
पाठनके उपयुक्त पुस्तकोका निर्माण हो। श्री पण्डित विष्णुदतजी झुकुने जो 
पत्रकार-कलछा नामक पुस्तक लिखकर सम्बन्ध प्रयत्त किया है, उसके लिये 
यह सम्मेलन उनकी सराहना करता है । 
“-सम्पादक-सम्मेलन ( इन्दोर ) प्रस्ताव न० ४ 
१। पण्डित विष्णुदत्त श॒ुक्क ने पत्रकार-कला नामकी पुस्तक लिखकर हिन्दी 
साहित्यके एक बहुत बडे अभावका दूरीकरण कर दिया। पुस्तक बडे महत्व की 
है। वह अपूव है। 
- आचाये ) महावीरप्रताद द्विवेदी 


ब्क बह 


#& 4 
हु हा 


शा ः +न्‍नन्‍चकी ताक दे जन कह अं है श्गाप  थ श्र अल्मकनमकक 
शान विजन शव ने गह पुल वडिसार हऊ परापक्यश शाम 
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हू पर रवकाप ही... यू क.जह: र्लन्क 8 क्र क्र हर | ध््ण्प्र पक लणकीओ ३०० हे है: आह ६ हु ०3०7 
२ खापब शा त पर | 7 | ४ धंरर। हु रअए। हापता का। 


सा क् 


थी पा पाये उाादा लाए ते ४५ यह शयए रषसे सामने राजी की इपली है । हिन्दें। 
ेेजापरा गह प्रत्ष सामथिाजयत सोटि]तेक दिये ह्दाश्ाह होगा धार 
पत्न गार बननेशी छः स्टानेताखके ७से या उायीगो शोसा । 
“+>मण्चगयण गे 
४) टापने इसे शपत एव परमे:तम प्रन्थरक्षयों शिगर टिन्दी समारणा 
बांध उपकार स्थि है। ऊापने दिस द्यय उदब्योंगे थंद भनन्‍्ध दिखाएं 
उन पूर्ति मे आपडी पृण सफाा प्रात 77 है। था प्स्तक हिन्दी शगतमे 
जअश्ृत-पृद्‌ (| 
-व्ामबिदारी मिर 
७। झमने प्रप्ार-क्ता सायन्त परी। यह पुरतक अपने विषय को 
अत्तीय ऐै। एसाशा आदर और प्रचार साहित्य सेनियों तथा पत्र-सम्भादफों्मे 
पत्यन्त अपेकत्ित है । -ससणनारायण शर्मा 


६। में निसकोच कह प्कता है कि पुस्तक बहुत उच्छी हुई है। आपने 
एसी उतम पुस्तक लिराफर स्तुत्य काम किया है और उसके टिये से आपको 
पाई देता हू । “-अ्यामसुन्दर दास 

७। पण्डित विष्णुद्तत झुद्ध की पत्रफार-कठा नामझी पुस्तक ठेराफर बच्े 
प्रसण्ता हई। शुऊजी ने इस पुस्तकमें पन्च-सम्पादहोफे जानने और व्यवहार 
करने योग्य प्रायः सब आवश्यक बातोंका रमावेश कर दिया है। पुस्तक 
चास्तवसे बहुत द्वी उपयोगी दे । “-रामचन्द्ध पु 


८। पुस्तक प्रशंसनीय ढद्डसे लिखी गयी है। इसमें जरा भी शक नही 
कि पुस्तक उन लोगोंके लिये जिनके लिये वह लिखी गयी हैं, अत्यन्त उपयोगी 


सिद्ध होगी। 
>-गोपीनाथ शर्मा (सहकसा खास जयपुर स्टेट) 
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१०। पत्रकार-कला अपने विषय की सबसे पहली और श्रेष्ठ पुस्तक है । 
सामुभव वर्णन होनेके कारण सम्पादन कलछाके क्रियात्मक उपयोग भी इसमे खूब 
पाये जाते हैं। हमारी सममझसे तो किसी सी हिन्दी-पत्र सम्पादकको इस 
पुस्तकसे बचित न रहना चाहिये। सचमुच शुक्रुजीनी इसे लिखकर हिन्दी 
साहित्यकी एक बहुत बडी कमी पूरी कर दी है । 

--सुधा 

११॥। प्रस्तुत पुस्तक ( पत्रकार-कछा ) को इस दिशा (६ पत्रोन्नति ) में 
एक प्रकाश स्तम्स समझना चाहिये। इसमे सम्पादककोंके कामकी प्राय: सभी 
आवश्यक वातें आगयी हैँ और लेखकने उन्हें रोचक ढड़्से लिखा है। पत्र- 
सम्पादन या छेखनका अभ्यास करनेचालॉको यह पुस्तक अवश्य पढना चाहिये । 

--सरखती 


१२। पण्डित विष्णुदतजी शुक्कम हिन्दीम पत्रकार-कला पर पुस्तक लिख- 
कर हिन्दी साहित्यका बडा उपकार किया है। अस्‍्तुत पुस्तक नौसिखियोके 
लिये बहुत काम की चीज है। ( सब ) विषय खतन्‍्त्र रूपसे लिखे गये हैं 
और इनमें मौलिकता है। शुक्रजी इस पुस्तकके लिखनेमें सफल हुये हैं, इसमें 
सन्देह नहीं। ८ 4श 
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